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दो शुद्ध 


स्वामी राम की वाणी आंत्मज्ञान से ओतनओत है। स्वामी 
रामतीर्थ के समग्र ग्रन्थ के इस पन्द्रहवे भाग में 'मक्तियोग- 
गहस्य! के नाम से उनके उन विशेष लेखों, कर उपदेशों का 
संकलन किया गया है, सिनसे हमें भक्ति और उपासना के 
रहस्य का पता चलता है। वारतव में अन्तिम कोटि की टपासना 
आत्मज्ञान अथवा हछाज्ञान से कोई भिन्न वस्तु नहीं। हमारी अपनी 
सम्मति से रास ने अपने उपासना लेख में भक्ति का जो रहगय 
पाठकों के सामने खोलकर रपखा है, घह सवंधा चेलोड़ और 
अनुपम है। हसारा रामप्रेमियों से वार-पार अनुरोध है कि वे 
स्वामी राम की श्रमर वाणी फो यधार्थतः दृदयंगम छरने पे 
लिए बार-बार एस लेख का पारायण करें। यह तो हो ऐी नहीं 
सकता कि शुद्ध हदय से इसका अवलोकन करते ही चित्त में एडः 
नवचेतना का संजर न हो । एक्मस्तु-- 


आशा है, सभी प मी उनफी इस दिव्य धाणी से ज्ञाभ 
कक हे श्र कह. छ+ चर कसा 
उठायेंगे, एवं ध्प्पने प्रसियों को भी इसे पटसे फे लिए स्त्साटित 
करेंगे । एरि 32 


रह 


विग्ष्या दशसी । रामेश्वरसहायसिट, मंत्री 
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स्वामी रामतीथ्थ॑ 
उपासना 


अ« »०००/००७ “५ च , “े, “३ १९:०५७००-ाक, 


युयोध्यस्मजहुराणमेनो । भूयिष्ठान्ते नमडक्ति' विधेम ॥ 
(घु० यजु० सं० २९, ३६) 
हे देव ! श्राप हम लोगों के पाप को हमसे प्र करें। इस 
आपकी बहुत बहुत प्रकार स्तुति झरते हुए नमस्कार करते हें | 
उड़ें टड़ी बोकी थे उालाकियों सब । 
रहें ढोल तलवार इक आंप दी अब ॥ 
झा को देव के पल बिठाना! उपासना है, 'पभवा 
उपासना इस अऋदस्था झा नास ई, जहों रोस रोम में 
राम रच जाए, सन ल्मृत भे सींग ज्ञाय, गिल जानना गे दद 
जाय। इसके तीन दद ६. ऊंसे (२) पलर की शिला था ग्गा में 
शीतल ही जाना, (+) छपरे री शुत्या या अन्दर बराइर अल 
में नियदने लग जाना, (६) घोर ससरी की “की छार्भत रूप 
दो जाना। णमभी - ऊभी मय, भ्यान, आराराधना, 


पहुसनथात 


र्‌ स्वामी रामतीथे 


आदि भी इसी की कहते हैँ, सीधी सादी चोलचाल में ईश्वर 
को याद (स्मरख) करना उपासना है । 

खबरदार, भूलने न पाये ! 

पश्यन्थूय्वन्सुशन्जिबनन्नश्नन्मच्डन्सवपच्वसन्‌ | 

प्रलपन्विस्नजन्मूहन्लुन्मिपग्निसिपन्‍नपि ।।. (गीता ९, ८-६) 

देखते, सुनते, छते, सू घते, खाते, चजते, सोते, स्वास लेते, बोलते 
त्यण्ात, अहण करते, नेन्न खोलते व सीचते हुए भी । 

अटल नियम--पोठक, चहुत वातों से कया लाभ ? एक 
दी वात लिखते हैं, आचरण में ज्ञाकर परताल लो, ठीक न हो तो 
लेखक के हाथ काट देना ओर जिहा निकाल डालना। ज़रा 
कान खोल कर सुन लो और दिल की आँख खोलकर पढठ 
लो । प्योरे ! कप में कूद कर नीचे न गिरना तो कदाचित हो भी 
सके, परन्तु जगन्‌ के किसी पदाथ की चाह में पडकर क्लश से 
चच जाना कभी नहीं हो सकता। सूच्य उदय हो ओर प्रकाश न 
फेले, यह्‌ तो कदाचित्‌ हो भी जाय ; परन्तु चित्त में पचित्र भोव 
ध्योर बह्मानन्द होने पर भी शक्ति, श्री आदि मानों हमारी पानी 
भरनेवाली दासी न हो जाय, कभी नहीं हो सकता. कभी नहीं, 
भीनार पर चढ़कर नकक्‍कारे की चोट से पकार दो :-- 


सत्यमेव जयते नानृतम? ॥ (मुण्ड० उप० ३, १, ६) 
(सत्य ही जीतता है, भूठ नहीं) ५ 

“सत्य॑ जानमनन्तं ब्रह्म” ॥ ( तत्त० उप० २, 4, 4) 
(सत्य, चित और शर्त अद्य हैं) 

चह सत्य क्या है ९ 


तमेवेक॑ जानथ आत्मानमन्या वाचोविमुध्चथ ॥| 
(झुण्द० उप० २, २, <) 
उसत्ती एक आत्मा को जानो फ्रौर दूसरी सारी बातें दोड दो । 


ज्जकै 


टनन+ 


डपासतना 


नै 


' बस एऋ आत्मज्ञान है अमृतरस को खान । 
ओर बात चक्र चक्र बचन माफ कक मरना जान ॥ 
न्यप्पन्धा विद्यत्ततवनाथ ॥ (इत्रव० उप ने, 
झुकि के किये और कोई सार्ग नहीं है । 
ज्ञाखा त॑ झत्युमत्वति नान्यः पन्‍्था विमुक्तव ॥ 
(कद रू टदप० । 
डसे जान कर मृत्यु को उज्ञांघ जाना हं। इससे इतर प्यर 
मुक्ति का मार्ग नहों है ॥ 
उत्योः स ग्रत्युमाप्नोति थे इह नानेख पश्यत्ति ॥) 


असन्‌ प्रद्म €*, एवा जो प्र्म को जानता 
गेट 6) 'दर्ठ ४, एसा जो मा को जानता 7, तो छोग उसे सम्त 


बहने वा मानते है । 

कभी न इूठे पीद दुःख से जिसे न्राप्न का क्वान नहीं ॥ 

जे नर गम नाम लिय नाहीं। सो नर खर हुआ्ऋुर सूकर सम 
प्रथा जिये जग माही ॥ (हुण्सीदास) 
सर सजान सपृत्त ज्ुण गणियन घुएछ गरओआई। 


न हरि भजन रंदारुण फे फल तजत नहीं करुआई ॥ 
सो संगति जल जाय कथा नहीं राम की | 
दिन खेती फे बाए भला किस काम की | 
जो नयन फि देनीर है वेनूर ससे ६ ॥ 


री स्वामी रामतीर्थ 


लक्य 

आत्मान४४रथिनं विद्धि शरीर ४५ रथमेव छु। 

बुद्धि तु सारधि विद्धि मनः प्रश्नहमेव च ॥ (कठ० उप १,३,३) 

आत्मो को २थ का मालिक जान ओर शरोर को रथ । पर बुद्धि 
को सारथी समझ ओर सन को क्षगाम | 

शरीर रूपी बग्गी में जीवात्मा ने वेठक्र, बुद्धि रूपी साईस 
द्वारा भन की लगाम डोरी से इन्द्रियों के घोड़ों को होकते 
होँकते आखिर जाना कहाँ है. १ “विष्णोः परम पदम्‌ ” 


लक्ष्य तो ब्रह्म-तत्त्व हे, ्ह्म-साक्षात्तार वगेर सरेगी नहीं, 
अनात्म-दृष्टि दुख/रूप है। खुशी खुशी ( उत्साहपूचक ) चित्त 
में स्नेह मोह आदि रखते हो १ भेय्या। काले नाग को गोद में 
दूध पिला पिला कर मत्त ,पालो। सत्य स्वरूप एक परमसात्मा 
फो छोड़ और कोई विचार मन में रखते हो ? बन्दक की गोली 
कलेजे में क्‍यों नहीं मार लेते, माग में कहाँ तक डेरे डालोगे 
रास्ते में ऊहाँ तक मेहमानियाँ खाओगे ? यहाँ ठनिया-सराय 


में माँ तो नहीं वंठी हुई? आराम अगर भालते हो, तो चलो 
राम के धाम में । 


४५ 
उपासना का अधदरयकता 
यस्त्वविज्ञानवान्भवत्ययुक्तेत सनसा सदा । 
तस्वेन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्टाश्वा इब सारथे: ७ 
( कठ० उप० १,३, £ ) 
पर जो शिज्ञानवान्‌ नहों होता, ओर जिसका सन सदा भ्रयुक्त 
होता हे, उस की इन्द्रियोँ दुए सारथी के घोटों के समान टसके वश सें 
घह्ठी होतीं। 
विज्ञान रहित, अयुक्त सन वाले की इन्द्रियों वेबस बिगड़े 


डपासता ५5 


घोड़ों की तरह मंजिल तक पहुँचना तो कहाँ, रध को और 
स्थ में वंठे को, छुओ ओर गद्ों में जा गिराती हैं, जहों रोना 
ओर दोठ पीसना दोता है । यदि इसी जन्म के घोर रौरव से 
बचना इषट्ट दो, तो धोड़ों को सिंधाना और सीधी राह पर 
घलाना रूपी यम-नियम की आवश्यकता दे।पर लाख यत्न 
कर देखो, जब तुन्दारा साईस (मार्थी) धवली आंखों 
वाला काना सा है, तथव तक कीचड़ में द्बोगे, रेस में धेसोगे 
गदों में गिरोगे, चोटें खाओ्योगे और चित्ज्ञाओगे। चानषा 
सांसारिक चुद्धि को सारथी बनाना दुःख हां दुःख पाना है। 
अब बात सुनो, फ़त्द (जब) इसो में हैं कि अपनी सन रूपो 
बागडोरी दे दो, दे दो टस ऋष्ण के हाथ. चस, फिर कोई खतरा 
नहीं, चदू इस संसार रूपो कुछच्षेत्र से जब के साथ ले ही 
सिकलेगा ) रख हांकने में तो वह प्रसिद्ध उस्ताद है, आवश्य- 
कठा है हरि को, रथ, घोद ओर बागे सोप कर पास बिदाने 
की, अथात उपासना की | 
“सवंधमान्परित्यम्य सामेरं शब्खं त्रज । 
अर्टे ला से पापमथों सोकृथिप्यामि साशादः ॥ 
(गीता ६८, ६६) 
सारे धर्मो यो स्यागरर सु एश ही दी रह शरण ले, मे तुझे मारे 
पापी से छा लेंगा। इस लिए शोश सन दर 
#संगास्संजायते कामः फामास्णेघो: मिजायते 
५ (गीता २, ६२) 
दिप्य-पंग से शाम शत्पण् होता ए, झाम से प्रोध उत्रज होगा €। 
पदाथ--कामना 'णोर विपय-यासना से सर्वसाधारण 
पुरुषों थी घद गति होठी ९५, उलंस ऊ : हुए तुन्ध की धो 
पीर परिधि के अधीन दोगी । ऐसे झनर्थ का रनु विपय-संग तो 


की 


52 


मद स्वामो रामतोध 


उपांसना, हर समय ही रहे, और इस रोग को निवारक ओपधि 
हत्या के बदले अवश्य आत्मानुसंघान कभी न को जाय, तो ऐसो 
आत्म- असुर्या नाम ते लोका अन्घेन तमसाबतवाश? ॥ 
(ईश० उप० ३) 

सूर्य रहित और गाडे अन्धकार वाले क्षोक, ऐसे 

नरक में दारुण दुःख सहने ही पढड़ेंगे। चदि कॉटों पर पड़ 
जाने से परमेश्दर याद आता हो, तो प्यारे। जब देखो कि संसार 
के काम-धंधों में उलक कर रास भूलने लगा है, कटपट अपने 
तई' नुकीले कोंटों पर गिरा दो; ओर छुद्ध नहीं तो पीड़ा के 
बहाने याद आ द्वी जायगा; परदे में रोना, दिल को पीटना, 
छिप कर डाहें मारता भी अवश्य फायदा करेगा। 


कि 
उपासना दो प्रकार को 

प्रसिद्ध हैः--अतीक और शअहंगप्रह | 

प्रतीक उपासना में बाहर के पदार्थों में पदाथ दृष्टि हटा 
कर त्रह्म को देखना होता है । अहंग्रह उपासना में अपने अन्दर, 
जो अहंता ममता कल्प रक्खी है, उस से पतला छुड़ा कर त्रह्म ही 
च्रह्म देखना होता है । यदि बाहर के प्रतीक को सत्य जानकर 
ईश्वरकल्पना उसमें की जाय, तो वह इश्वर उपासना नहीं 
तिमिरपूजा (युतपररती) है । इसी पर व्यासजी के ब्रह्ममीमांसा 
दशन के अध्याय ४ पाद १ सूत्र ५ में आज्ञा की है । 

ब्रह्महष्टिस्त्कर्पात्‌ ॥ (महा सूत्र) 

अर्थात्‌ प्रतीक में ब्रह्मदृष्टि हो, त्रह्म में प्रतीक भावना मत 
करो | और अहंग्रह उपासना के सम्बन्ध में यू' लिखा है । 

आत्मेतति तृपगच्छन्ति आइहयन्ति च।। (महामीमांसा ४-१, ३) 

अर्थात्‌ ब्रह्म को अपना आत्मा (अपना आप) बारम्वार 


खपासना नह 


मिन्तन करो | वेद्र का यही संत हैं और यही उफ्देश । इस 
दोनों प्रकार की उपासना में अभिप्राव और लच्य हु हो है 
बह कया ? 

सब खत्विदं ब्रह्म तज्नलानिति शान्त दपासीत ॥ 

(दां टप० ३, ६५, ५ 

शान्त होकर दस रश्य जगत पर यह ध्यान जमाना चाहिए कि 
यह सब बद्य हे, क्योंकि यह जगन्‌ उस नद्य से उन्पन्त हुआ उसी में 
छीन होता आर उसी में जीता हे । 

ठंडी छाती से अन्दर बाहर तग्म ही ह्रत्य देखी । 

अथ खलु ऋरतुमचः पुरुष.] (छाँ० ठप१० ३, ५०, १ ) 
यह पुरुष कऋतुमय ध्र्याव श्रपनो दच्छान्नों श्रार निश्चयों दा घुतजारी। 

जमा भी पुरुष का विचार और चिन्तन रहना है, बसा दी 
चह अवश्य हो जाता है । अब एसा हाल है, तो श्रमचिन्तन दी 
क्यों न दृढ क्रिया जाब अर्थान अपने आपको अ्रध्रूप ही क्‍यों 
ने देखत रह ?१ धसोी पर श्वाते का चचने ह :--- 

“अप्रवेद हम व भवति" || ( झुएट० उ० 8,२ ) 

जो हल परम प्रश्न यो जानता है, बह प्रह्म ही हो जाता मै । 

अहंगह प्रोर प्रतोक उपासना ढोॉनों में सामननप ससोर 
(ुत) झो टाना ८४ होता हू. बनाना नहों। जल है, स्थनन 
त्रम्म है, पवन प्र है. आऊाश ब्रह्म है, गंगा ह्र् है. हत्याद्वि 
प्रतोिक उपासना फे रुपचदश+र वास्थों में जल, स्थल, पधन 
आदि के साध हग्म को झहीं जोड़ना ( संफलन झरना ) नहों 
है। उसे याए सप काला है. इसमे सप भी रहे दे पीर झाला 
भी | झिन्‍तु यहों तो दाध समानाधिफरण का है, उसे झिसी 
आंतनि बाले फो छयद सप ग्स्सी है, यहाँ रमसी छाजे संस 


की तरश सप के साथ समान सत्ता बाली नहीं है, सिन्‍्तु 


श्पु $ 
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!।' 
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रस्सी ही है, सप॑ है नहीं। इसो तरह सच्चो उपासना वह है 
कि धारारूप जल दृष्टि में न रहे, त्रह्म चित्त में समा जाय, 
स्पंद्रूप पत्रन दृष्टि से ग्रिर जाय, अहासत्तो मात्र ही भान: 
दो, प्रतिमा में प्रतिसापन उड़ जाय, चेतन्य स्वरूप भगवान्‌ 
को मोकी हो | जेसे किसी प्रेस के सतवाले घायल ने प्यारे 
का प्रमपन्न पढठा, उ्सकी दृष्टि तो प्यारे के स्वरूप से भर गई. 
अब पत्र किस को दीख पड़े । ( गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, यह 
पाती अब कहाँ रक्‍्खें ? छाती से लगातो हैँ तो जल जायगी, 
आँखों पर धरती हैँ तो गल जायगी ) उपासना में समग्न के 


लिए इन्द्रियज्ञान तो एक छेड़ जेंसी रह जायगी । प्यारे ने * 


चुटकी भरी, चुटकी चस्तुतः कोई चीज़ नहीं है, प्यारा ही वस्तु 
रूप है। इसी तरह सब इन्द्रियों का ज्ञान एक हो प्यारे की 
छेड़छाड़ रूप प्रतीत होगी :-- 

आई पचन जब ठुमक ठुमक, लाई बुलावा श्याम का ! 

भाई ! उपासना तो इसी का नांस हे जिसमें जवान को तो 
क्यों हिलना है, शरीर की हड्डी ओर नाड़ी तक के परमाणु पर- 
भाणु हिल जाय | यद्द नहीं तो, आँख मूँदो, नाक मूँरो, कान 
मूँदों, मुख मूँदों, गाओ चाहे चिल्लाओ तुम्दारी उपासना बस 
एक चित्र-रूप है, दिसमें जान नहीं। बड़ा सुन्दर चित्र सही, 
रवि वर्म्सा का मान लो, पर खाली तसब्रीर से क्या है ९ 

पदार्थों में इस अह्मदष्टि को दृढ करना ओर विपय- 
भावना का मिटाना रूपी उपासना, छुछ बसा अध्यारोप 
( कल्पना ) शक्ति को बढ़ाना और वरतना न जान लेना, जंसा 
शतरंज में काठ के टुकड़ों को वादशाह, वज़ीर, हाथी, थोड़ा 
प्यादा मान लेना होता है | जल हह्म है, आकाश हछहम है, प्राण 
ब्रष्म है, अग्नि ञह्म है, मन अद्म है, इत्यादि उपासना के रूप 


बह भा शक 4४ 


उपासना है 


तो अवस्तु को मिटाकर वस्तुभावना लमाते हैं। यदि यह 
ल्वाली मान लेना ओर कल्पना मात्र भी हो, तो यह चसी कल्पना 
है, जैसे वालक गुरुजी के कहने से गुणा करने और भाग देने 
की रीति को मान लेता है। भाग देने ओर शुणा करने की 
यह विधि क्‍यों ऐसी है और क्यों नहीं, ओर इस रोति द्वारा 
उत्तर के ठोक आ जाने में कारण क्‍या है, यह चाते तो पीछे 
आयेगी, जब त्रीजगणशित 'अल्जेबरा) पढ़ेगा। परन्तु उस 
गुर (रीति) पर विश्वास करने से उदाहरण सब अभी 
ठीक निकलने लग पढ़ेगे। पर च्ुबरदार ' शुरूजी के बताये हुए 
गुर (रीति) का ही और का ओर समकइर मत याद करो। 
प्रतिमा क्या है ? जिससे मान निकाला जाय, नापा जाय. 
तोला जाय, (प7॥६ ० 7)095परा'९०७९८॥।) | जब तोलने का 
घट्रा छोटा दी, तोल का मान बड़ा होता है । जमे ते लने का 
बद्ा एक पाव होने पर यदि किलो चीज़ का समान चार 
दो, तो व्ट्रा एक छटोक होने पर समान सोलडद होगा। 
अब हिन्द धर्म के यहां प्रतीक ओर प्रतिमा कया थे ? ईश्वर 
को तोलने का ब्रा । दिल्‍्द धर्म में झति उच्च सूद, चद्धमा 
रूपी प्रतीक भी हैं । इससे उतर ऊझर गुझ नोगण रूप हैं, गो- 
सरड रूप भी. अरश्वत्य, बूल्दा रूप भी, पेलासनंगा रूप भी, 
ओर ठिनने से गोलमाल कासे पसथर को भी प्रतिमा (प्रतोक) 
रूप स्थापित कर दिया है। यद्ध छोटे से छोटा प्रमोक् क्या 
परमेश्वर फो त॒न्छ बनाने के लिए था १ नहीं जी, प्रतीझ का 
छोटा करना इसलिए था छि दृघ्चर भाव तीर नपयहरष्टि का 
समुद्र चह निकले; जब उस नसटें से पत्थर को भी नरम देग्प 
तो बाफो अखिल पदाध प्रौर समन जगत तो अवश्यमेण 


प्ाम्रूप भान हुत्मा चाटिए। परलु जिसने मूर्ति पूछो इस 
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सममक से की, कि यह जरा सा पत्थर दी छा है, वह हो गया 
“पत्थर का कीड़ा” । 
परा पूजा 

पदार्थ के आकार, नाम-रूप आदि से उठकर उसके 
आनन्द ओर सत्ता अंश म॑ चित्त जमाना, पद या शब्द 
उठ कर उसके अथ में जुड़ने की तरह चमचक्नु से दृश्यमान 
सूरत को भूल कर त्रह्म में मग्न होना रूपी जो उपाप्तना है, 
क्या यह कित्दी न किसी नियत प्रतीक द्वारा हो करना चाहिए ? 
लब लिखने का हाथ पक गया, तो चाहे जहाँ लिख सके ? 
तरह्ृदर्शन को रीति आ गई, तो जहों दृष्टि पड़ी अकह्मानन्द 
लूटने लगे । प्रतीक उपसना तव सफज्न होती है जब चह 
हमें सत्र तह्म देखने के योग्य वना दे । सारो संसार सन्दिर 
वचन जाय, हर पदाथ राम की मोंकी कराये, ओर हर क्रिया 
पूज्ञा हो जाय । 

जेता चले तेती प्रदखना, जो कुछ करू सो पूजा । 

गृह उद्यान एक सम जान्यो, भाव सिटाइयो दूजा ॥ 

सची और जीती उपासना जिनके अन्दर योवन को प्राप्त 
होठी है, उनकी अवस्था श्रति (तेत्तिरीय शाखा ) यू ग्रति- 
पादन करती है । 

यावद्श्ियते सा दीक्षा, यदश्नातितद्धनत्रिप, अत्पिवति तदंस्य 
सोमपानं, यदसते तदुपसदों, यत्संचरत्युपविशत्युत्तिघते च, 
प्रवस्यों, यन्मुखं तदाहबनीयो, याव्याद्रतिराहुतियदस्यथ विज्ञान 
'तज्जदोति ॥ ( महानाराणोपनिपद्‌ खएड २९ ) 

जो इस प्रकुर--यज्ञ पुदर--हा धय्यथ बारण करता है, चढ़ी 
दोण है, जो चहद भोजन करता है, चह्दी उसकी इवि है| जो बह पीता दे, 


डपासना श्र 

बही इसका सोमपान है। को पीटा बरता है. दही डप्सद 
( सेया पूजा ) है | जो दसका उलना, वंदना और खड़ा होना हे, बहो 
द चो बिक 

हसका प्रधग्य है। जो ठसरा मुख ४, बह हवन योग्य बद्धि ८ | नो 


'ब्याद्षति है, घद्दी उसरी चाहुति हे । जो इसका विज्ञान हे, वही उसका 
हृदन करना हू ॥ 

मुक्ति, शान्ति और सस्बर चाहों, तो भेद-भात्र का मिटाना 
ओर ब्द्यद्ष्टि का जमाना ही एक सातन्न साधन हे । 

यह दृष्टि क्यों आवश्यक है ? क्योंकि वम्तुतः थदी वाता 
है +- 

“ब्रद्ममत्य॑ जगन्मिथ्या ।7 

( प्रह्म सत्य £ और जगत्‌ मिस्या है ) 

अगर गर्मों, भाप, ब्रिजली पआ्रादि के कानूनों के अनुसार 
रेल, तार, बलून शआंदि यन्त्र बनाओगे, नो चल नििलेंगे, श्र 
फानून को भुलाकर लाख यत्न करो, अबरी झोठरी से कह 
निकल सकते हो ? अब देखो, यह आध्योत्मिक कानून ( झभेद 
भावना ) तो तम्वतितान (सोरंस) झे सच नियमों का नियम है, 
जो बेद से दिया ६ै। इसे वर्ताव भें लाते हुये बर्योकर सिद्धि 
हो सकती है ? अमरोका के महात्मा इमरसेन (7छ७50ा7) 
ने अपने निज के प्रतिदिन की 'प्रमुभत परीक्षा (रूद्धानी 
तज़रवे ) को पत्तपात रहित देख देखफर क्या सच पद्द दिया 
है "किसी चरतु फो दिल से चाहते रदनों, प्रधवा दोद 
निकालकर 'पधीन भिखारी की तरह इसरे दो प्रीति का भूस्या 
रहना, बह पविन्न प्रम नहीं हैं। चट ता प्रथम नीच साह है । 
फेघल जब हम मुरे दोड़ दो फरार सगे दो, पीर उस उच भाव 
में उड़ जागो जहों न से रत ने तुम. तब तो मुझे गिच 


आंण 


फर तुग्दार पास चना पढ़ता है, ओर तुम झुझे ख्यपने चरणों 


श्र स्वाॉसी रामतीय 


में पाओगे। जब तुम अपनी ओंखें किसी पर लगा दो, और 
प्रीति की इच्छी करो, तो उसका उत्तर तिरस्कार और अनादर 
बिना कभी ओर कुछ नहीं मिला, न मिलेगा, याद रक्खो” । 
भाई ! इसमें पन्धाई मगड़ों की कया आवश्यकता है? 
हाथ कड्शन को आरसी क्‍या है ? अगर क्वशरूपी मोत मंजर 
नहीं, तो शान्तियुवेंक अपने चित्त की अवस्था ओर उसके 
दुःख-सुखरूपी फल पर णकान्त में विचार करना आरम्भ 
कर दो, सच रू 5 आप निथर द्वी आयगा । अगर तुममें विचार- 
शक्ति रोगग्रस्त नहीं है, तो खुद वखुद यह फेसला करोगे कि 
चित्त में व्योग अवस्था और .बह्मोनन्द्र हुए ऐश्वय्ये, सौभाग्य 
इस तरह हमारे पास दोड़ते आते-हैँ, जसे भूख बालक माँ 
के पास-- 
ययेह ज्ञुधितां वाला मातारं पयु पासते ॥ [ सामचेद ] 
जब हमारे अन्दर सच्चा गुण ओर शान्ति रूपी विष्णु होगा, 
तो लक्ष्मी अपने पति की सेवा निमित्त, हज़ोरों में, हमारे दरवाज़ 
पर अपने आप पड़ी रहेगी । कई मनुष्य शिकायत करते हैं कि 
भक्ति ओर धर्म करते करते भी दुःख दरिद्र उन्हें सतांते हैं. और 
अधर्मी लोग उन्नति करते जाते हैं| यह दुःखिया भूनेमाले कार्य 
कारण के निणुय करने में अन्वयव्यतिरेक को नहीं बते रहे। इन 
को यह मालूम ही नहीं कि धर्म क्या है ओर भक्ति क्या। स्वाथ 
ओर ईर्पा ( देहाभिमान ) को तो उन्हेंने छोड़ा ही नहीं, जिसक 
छोड़ना ही धर्म को आचरण में लानो था; अब उनका यद् 
गिला कि धर्म को बतते बतते दुःख में डूबे हैं, क्योंकर युक्त वा 
सत्य हो सकता हे ? अगर धम को वर्ता होता, तो यह शिकरा- 
यत, जिममें स्वार्थ ओर ईर्प्यां दोनों मौजूद हें, कभी न करते । बह 
दान और भजन भी धम में शामिल नहीं हो सकते, जिनसे 
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अद्दद्धार ओर अभिमान बढ जाँय। जहाँ पापी फलता-फूलता 
पाते हो, घद्दों सुखभोग छो कारण हूं दो तो उस पुरुष का चित्त 
आत्माकार ओर एक्ान्त रह्ाय था, जो तुमने देखा नहीं, ओर 
उसके पाप कर्म का परिणाम खोजो तो महा कोश होगा, जो 
अभी तुमने देखा नहीं । 

तुम पर किसी ने व्यथ अत्याचार किया दे, तो अहकझ्लर- 
रहित होकर, पत्तपाव छोड़कर तुस अपना अगला पिछला 
दिसाव बिचारो। तुमको चायुक फेघल इसलिए लगा कि तुमने 
कहीं अयुक्त रजोगुण में दिल दे दिया था, आत्म-सम्मुख नहीं 
रहे थे, राम के क़ानून को तोड़ बेठे थे। मन के अद्कार न 
रहने से यह सजा मिली, अब उस अनथंकारी वेरी से जो 
बदला लेने ओर लड़ने लगे हो, ज़रा द्योश में आओ कि अपनी 
पहली भूल को ओर भी चोौगुना पोंचगुना करके बढ़ा रहे हो 
ओर प्रतिक्रिया से उन अपराधीरूप जगन के पदार्थ को सत्य 
घना रहे हो ओर मअप्न को मिथ्या । 

बच्चो ! याद रक्खो, पएठों तो सह्दी दरद्‌ के आदे की तगह, 
मुक्फे न खाओ ओर बार बार पटकेन जाओगे तो फहना। 
प्रायः लोग औरों फे फसूर पर जोर देते हैँ पर अपने तड़ बे 
सूर ठदराते ६ । हा प्त्यगात्मारूप जो तुम हो बिलकुल निष्कलए 


ही ऐो। पर फपने तर शुद्ध 'आत्मदेव ठाने भी रहो, चुपड़ी झोर 


दो दो स्यॉफर बसे ? अपने आलापको शरीर सन बुद्धि से 
तादात्म्य झरना, मोर घन कर दिग्याना निष्पाप, चदी दो घोर 
पाप है, बाकी सब पापों छो लड़ । झाब देसो जो बद्वररप पान 
तुमझो सत्य स्वरुप ऋआत्मासे विम्ुय होने पर राए थिना 
फभी नहीं दोहता, बद ईश्वर उस अत्याचारी हुन्दारे परी फी 
बारी क्‍यों मर गया दे १ कोई उस च्यग्वक्त णी जेंदो में नोन 


५ ८ 
५2 स्वाना रामतीध 


नदी ऊाल सनन्‍ती- पस. नस कौन ईश्वर के कानून को अपने 
ड़ाथ में लेनेबाने  ठुम का परा: क्या पड़ी अपनी निर्वेड ते. पड़ी अपनी निवेड त 
बदला लेने का चुंबाल बरवासशन्य नास्तिकपन है. | 
नो प्यारे) मेर अपना आप, # पातर मजे ! जितनों आरा 
नी चने चबबाये चाहता है. उतना अपने तई ऋमध्यान की खोड 
खिला । बरी का वरीपन एक्स उठ न जाय तो सही। 
ओर ब्रप्म को भूल जाना ही दःख रूप ममला ह। जा 
नम्हारे अन्दर ढे। अदे। सत्रके अन्दर द॑ । 
बेहद तदमुत्र चदमुत्र तदस्त्रिह )। ( केंढठ० डप० १, ७) ३९ ) 
हो यहां मे बद्ी चहोँ ग्रोर जो बह ह वहो फिर यदां दे । 
जब तुम अन्दरवाले से बिगइते हो, तो लगव तुमसे विग- 
हमा है ; जब तुम अन्दर के अन्तर्यामी रूप बन वठ, तो जगत 
रूपी पुनदीबर में फसाद फिर कसा १९ क्रिस काठ के डुकदे स 
नो भी हो सकती है. 
«यो सनसि तिप्रन्मनसो5न्तरो, य॑ मनी न वेद, यस्य सन 
शरीर, यो मनो5न्‍्तर यम्रात, एप त आत्माउन्तयाम्यम्तः | 
( बृह० उप० ३, ७, २० ) 
तो मन में रद कर मन से अक्षग है, जिस को मन नहां जानता, 
असका सन शारीर है, जो मन के भीतर रद्द कर मन की नियस से रखता 
यह तेरा आमा अन्तयामी अमुत है । 
जब तम दिल के मकर छाड़ कर सीचे हो जाओ, तो तुम्हार 
ने, भविष्य, चत्तमान; तीनों. काल उसी दम सीधे हो जायेंगे । 
ध्यारे ! जैसे कोई मनुष्य सादा ताजा वग्गी में जा रहा ह|; 
तो नम जानते हो कि उसकी मोटाई फिटन में के गद तकियों 
में नी आई, उसकी पुष्टर का कारए हिन्हिनाती हुई खचर 
गरी है, बतिझि अन्न को पचान स शरीर बढ़ा व फेता है। इसी 


गदाग 


| 
0भ 
म्प 
कक ' 


उपासना शण, 


५ पे: प्रौर सोभाग्य देखते हो. उसका 
नरद जहों कहां ऐश्वन्य और साभाग्य दखत हा. इसका कारगा 
किसी को चालाकी, फन्‍दन्फरव कभी नहीं हो सकते। छस 
रे बिक करन मी मर ला चा्‌ लाई . पक दल 
दिलाकर पृष्ठ देखो। जिस हद तक चालाकी फ़न्दफरेद 


|. 3/ 


5 के जरूर हानि (नाझामबावदी) #ई होगी 

गय्ये, उस हद तक ऊरूर हानि (नाझामबावी) हुड हागा।! 
छा बी # 

आनन्द सुख का कारण ओर कुछ नहीं था। सिवाय ज्ातनः 


खथवा अज्ञाततः चित्त मे हक्षमाव समाने के। यह अन्त खाने 
तुमने उसको नहीं देखा तो क्या ! ओर बह खुद भी इस बात 


च्ष्ू | 
का भ्रल गया है तो क्‍या ? (बच्चे ऋटे दफा रात को दध पीले 
हैं आर दिन को भूल जाते हैं), पर भाई ! देल का तो ढिलों ही 


से आना है । सुख, आनन्द, इकबाल कभी नही. कभी नहीं झग 
सकता बग्र आत्माकारबृत्ति रहने के । 

यदा चर्मवदाकार्श वे2य्रिप्यन्ति सानचा. । * 

तदा देवमविज्ञाय दु खन्‍्यान्तो भनरिष्यत्ति ॥ 

(श्वेता ० उप० ६, २०) 

जब लोग चम की तरह आकाश को रूपद सकेगे, तव देख 
की जाने बिना दुःख का अन्त हो सकेगा ! 

इष्टान्त, प्रमाण, दलील व अनुमान स नो यद्द सिद्ध है ही 
पर में इस समय युक्ति. उक्ति आदि को अपील नहीं ऋरता 


कु 


हक कण 


भतो बहुत नेड़े (समीप ) झा पता देता द्वर । यह तुम हो पे 
/् पा ही ् दे 67 ह पर धक/०-$-> ्ग्वं खाल बन $-++०-है के _बजन्कन्‍क. 
यट तुन्दारी दुनिया है | देख ल्वे. सब ऋोर्खे खोल लो ।ज 
जल ( कौ. ः ७ व. के के शक 
तग्द्ाारे चित में दुनिया के सम्बन्धों की तुलना इद्चर-मात से 
के आ ० है का डे व्अन की छः श्र +०>न्कशी 5०० कूद पकानकत कली 
ध्याधिक हो जाती 5, ऊघ मे, नंगा भाव चित्त में त्याग प्यार 
सम िय रच या दा है कक जि कि--हह शो #००५आंब$बहही अमणका“जफुम्य, स्स्न्प द् 
शान्ति का सोच दबाता हैं, तो जिस इस से क्रिप सर 
जग न्मि अन्त रे हलक ली रे घआाचरणा 265 &> कर पता करत कस 9 
जगसल्मशया रूपा सत्य का आचरण से उपचा दरत 7. 5३४; 
हक तक दस, खेद, फोश मम्हें मिलता है. स्वयं 
दज देक टु सा, खेद, राश नुन्ट नलता है. आर प््धय एप 


मे गिरते दो। वनन्‍पति (72 


५ कई) 


€ 
है 


स्ज 


5६१४५ सौर रसायन प्रिया 


स्वामी रामतीय 


(0 


९ 
( 0#९फांकाफ ) को तरह निज के तजस्वा और मुशाहिदा 
अर्थात परीक्षा क्रौर विचार (075शए१०४ छ&00 €९ड:ए0श7- 
000६) से यह सिद्धान्त सिद्ध है। 

गन में रोग एकद्दी दे ओर इलाज (ओऔपघ) भी एक 
ही। चिच से अथवा क्रिया से ह्रत्म को मिथ्या ओर जगन्‌ 
को सत्य जानना । एक यही विपरीत ब्त्ति कभी किसी ठुःख 
के प्रकट होती है. कभी किसी में । ओर हर विपकत्ति की ओपधि 
शरीर आदि को ५४ नहीं? समझ कर त्रत्नाम्नि में ज्वाला रूप 
हो जोना दे । लोग शायद डरते हैं क्वि दुनिया की पीज़ों से 
किया जाय तो श्रम का जवाब भी पाते हैं, परन्तु परमेश्वर से 
प्रम तो हवा को पकइने जेसा दे, कुछ द्वाथ नहीं आता। यह 
पोखे फा ग्वयाल दे, परमेश्वर के इश्क में अगर हमारी छाती 
जरा घड़के, तो उसकी एकद्स वराध्रर धड़कती है, ओर हमें 
सबाब मिलता है; वल्कि ठुनिया के प्यारों की तरफ से मुहब्बत 
का जबाब तब द्वी मिलता है, जब हम उनकी तरफ से निराश 
शेकर ईश्यरभाव ही की ओर ऊुकते हैं । 

किसी ने कद्दा-लोग तुन्द यह कहते हे, कोई बोला-लोग 
तुम्दें बद् के दते ढं.; कहीं हाकरिम बिगड़ गया, कहीं मुकदमा 
था पढा, वहीं रोग आ खड़ा हुआ | ओ भोले महेश! तू टन 
थानों से अपने तकते में व्यंग नत पढ़ने दे, भरे मे मत आ, 
तु एक ने मान, नम दिना दृश्य कभी हुआ ही नहीं। चित्त में 
त्याग शोर अभानन्द को भर तो देग्य, लब बलाये आर्य खोलते 


का 


ग्यो्त सात समुद्रों पार ने वह जायें, नो मुझको समुद्र में 


एफ बालक को देगस्सा+ दूसरे बालक को धमका रहा था, 
“चाज़ पिता से ते उसा पिदगा, ऐसा पिठेगा, झि सारी 


उपासना श्ड 


डमर याद पढ़ा करे !” दसरे बालक ने शांनि से उत्तर दिया 
“अगर वह मुझे मारगे तो भले ही को सारंगे न, तेरे 
क्या लगेगा १? उस बालक के बरावर विश्वास तो हस लोगों 
होना चाहिए, सयक्रर भयानक भात्रि को भिनक्र पाकर वगुने 
को तरह गरदन उठाकर, घवचराकर, “क्या ? क्या १” क्‍यों 
करने लग ९ आनन्द से बेठ मेरे चार ' बहों कोई और नहीं; है, 
तेरा ही परम पिता, बल्कि आत्मदेव है, अगर मारगा भी 
तो भत्ते के लिए। ओग अगर तुम दसकी मर्जी पर चलना शुरू 
कर दो, तो वह पागल थोड़ा है कि यू ही पड़ा पीटे ! 


एकाग्रता में विश्न 


अपने तड़ पूरा पूरा ओर सारे का सारा परमात्मा के हवाले 
फर देने का मजा तब तक तो आ नहीं सफृता, जब तक संसार 
के पदार्थों मे फारणत्व सत्ता भान द्वोती रदेगी 
विध्न ५. अथवा जब तक ईश्वर हर बात का एकमान् 
मिध्या कारण-. कारण प्रतीत न होने लगेगा। अरबी, फारसी 
सत्ता में विश्वास । उदय में काग्ग को “सबब” कहते हैँ, और 
अरबी में सबब का पदला अब है “डार- 
रस्सा? | रूम देश फा स्वामी ज्यवाल ( जो उन लोगों की भाषा 
में 'मोलाना जलाल' एस नाम से प्रसिद्ध है ) लिय्पता है. “यह 
फारणकायमाव रूपी रस्सा जो इस जगनू-कृप में सच घंटों ये; 
गे मे बंधा पाते हा, यह क्यों ।फरना है ? हैस बष्राश रज्व से 
तो क्या फिरना था, कूप के सिर पर देव चस्रों थमा रहा हैं. 
पर एम रमग्सा दो सब घटियन्त्र को चलाता भाग होना है. 
"कारण कारणानां' तो देव ही है ।' 
सथथा दुल्दुभेटन्यमानत्य न वाशांहब्दॉहक्लयाद प्रह 


जु 
५८ स्वामी रामतीयथ॑ 


गाय इन्दुभस्ठु भरहणेन दुन्दुभ्याबातस्थ वा शब्दों गृहोतः।॥ 
सयथा शाद्ग्य ध्यायसानस्थय न वाह्यॉतव्दांडक्नुयाद महणान 
शह़न्य तु प्रहणेन शब्घध्मस्थ वा शब्दों गृहीतः ॥ स यथा 
बीग्गाय बाद्ममानाये वाह्यांलत्दांछक्नुयाद ग्रहणोय वीणाये तु 
आहरोन दोणावादसन्य वा शब्दों ग्रहीतः ॥ 


( बृदद० उप० ४, ९, ८-१० ) 


परे रहीं ज्ञा सकने, पर नगारे को श्रयवा नगारे के पीटनेवाले को 
पट लेने से नगारे के शब्द पकदे जाने हैं । ऊसे शंया जब पूरा जात 
है नो इसके दाएर के शब्द नहीं पकठे जा सकते | पर शंख व शंख 
यजानेयाले रो पकड़ने से शंख के शब्द पकटे जाते हैं भर जैसे वीणा 
जब बनाई जा रही है, तो दीणा के चाह्य शब्द पकडे नहीं जा सकते, 
पर दीया श्रथया चीणा बजानेवाले को पकबइने से वीणा के शब्द 
पकड़े जाते है । ) ल्‍ 
जअसे ढोल, ऋदंग, श्ण, चीणा, हारमोनियम आदि की आवाज 
सब अपने आप ही पछड़े जाते है, जब हम इन बाजों वा यन्त्रों 
को ऋथवा इनके बजाने वालों को काबू में करते हैं | इसी प्रकार 
संसार की 'कायकारणशक्ति! एकदम हमारे अधीन हो जायगी, 
जब दम एक परमात्मदेव का पक्की तरह पकड़ लेगे। फिसी बड़े 
आदमी की मिफ्तारिण, विद्या, चलन, धन-माल, मकान आदि को 
जो अपनी आशापूर्ण में कारण ओर हेतु ठान बेठते हो, और 
आत्मच्ट्टि को आश्रय नहीं लेते, धोखे में गिरते हो, दुःख पाओगे। 
काते ४, ऋूप्ण जब गोपिकाओं का दूध, माखन आदि 
खाता था, तो छुछ दथधि आदि घर में बेंघे हुए बछुड़ों की 
धाथनी पर लगा देता था। घरवाले लोग अपने द्वी बछड़ों फो 
कोर सममक झर उन गरीबों को बढ़े मारते पोटते शरीर शपना हो 


डफसना १५ 


जकसान करते थे। प्यारे | कारण नोहर बात का एकमात्र 
भगवान दे, बाकी कारण तो केवनच चिट्ठी धोयथनीवाले वेचारे 
यदड़े हैं । कंगले दीवालियों के नाम हलारीलाल, लखपतराय, 
ऋरोड़ीमल आदि रक्खे हुए हैं। क्यों चछर में मारे मारे फिरते 
दो १ ऊपर के सांसारिक्त मिथ्या लिंग, हेठु, आदि पर भत भूलो, 
यह असली कारण नदीं । ऊघ तक लड़की विवाद्दी नहीं जाती 
तो शड़ियों से मी चहलातो है। कारणों का कारण रूप परप्रभ 
जब मितच्न सकता है, तो मिथ्या कारणों से जी वदहलावा क्यों 
करना १ 

भानमती का तमाशा हुआ, पृ लेगी नाचती हूँ। “एक ने 
दसरी थो ब॒लाया. इसलिये वद्द आ गई । एक ने दसरी को 
घोटा, इसलिये बह मर गई ?” इस प्रकार ह काव्यकारण-भावष 
पर प्रायः मनुष्य भूल रह ६, असली झारण तो एक पुतन्ीगर 
६ शन्तयांमी सूृन्नधारी ) & । 

गीत या बोंसरी सनने लगे, एक न्चर के बाद दसरा 
स्वर आया, एक शब्द दूसरे शब्द को अचरय लाया. इनसे 
शब्दों ओर ररों का आपस न लगाव. इस 
प्रकार के फकायकारण भाव पर लोग भूल घठते हैं, प्यम्ली 
कारण तो गानेवाला ( वंशीधघर ) £ । 

एक ऊंचा मकान था. '"शिग्पर की मंजिल झा ध्यश्य क्‍या 
६, उससे निचली मंजिल, ओर उसका आामयच उससे नीचे की 
मजिल, फ़शे की मंजिल बाकी सब्का आश्रय आर कारण”? 
श्स प्रकार के कार्यफारण सम्बन्ध पर लोग भूल बठते हूँ। 
कःसली सजीबित कारण तो इन सय मंझिलों का मकान यनाने- 
वाला ( कर्ता, दर्ता ) है । 

संसार के फारणों को पाशा की सगेख से तरना तो झारी 


लि 

| / 
है] || 
/| 
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२० स्वामी रामतीय 


सम॒द्र में इब्ते को तिनके का सहारा है | जब गशोलचन्दर 
( कृष्ण ) को वहाँ सुदशन तो जुड़ा नहीं, रथ का चक्र उठा 
कर ही अपनी प्रतिज्ञा तोड़ ली, तो ( भीष्म ) बुडढे को भी यह 
लड़कपन देख “बड़ी हँसी आई । अब फिर बद्दी काम न होने 
पाये । यह चमचक्ष से नजर आनेवाले कारण, आश्रय, 
सहारे, इनको तकना तो अनुचित रथ के चक्र को उठाना 
है। इनसे क्या बनेगा ? तुम अपने असली स्वरूप को तो याद 
करो, ओंखें खोलो, किस चक्कर में पड़े हो किस मगड़े में 
अड़े हो ? किस कलकल में फँसे हो १ तुम तो वही हो, चही | 
ज़रा देखो अपने असली सुदशन की तरफ़, तुम्हारे भय से सूर्य 
काँपता दे, तुम्हारे भय से पवन चलती है, तुम्दारे खौफ से 
समुद्र उछलता है, तुम्हारे चाचुक से मोत मारी मारी फिरती है | 
भीपाउस्माह्मातः पवते । भीषोदेति सूयः 
भीपास्मादग्निश्चेन्द्रश्व । मृत्यु्धावर्ति पद्चम इति ॥ 
( तेत्ति० उप० २,८, १ ) 
( इस ब्रह्म के भय से वायु चञ्ञती है, इसके भय से सूर्य उदय 
शेताहे, और इसी के भय से अग्नि, इन्डरे ओर पॉँचचोँ सृत्यु भागता 
फिरत हैं। ) 
यह डर से मेहर# आ चमका, अद्दाह्महय, अह्योह्यहय । 
उधर मह+ वीमः से लपका, अद्महाह्य, अहादह्महय || 
हवा अठखेलियाँ करती है, मेरे इक इशारे से | 
है कोड मोत पर मेरा, अहाहोहा अहाहाहा ॥ 
अरे प्यारे ! विषयों के वश में रहना तो पराधीनता में मरना 
है, इस वेचसी का जीना तो शरीर को क़बर बनाकर मु 


से । +चन्द्र। ;उ5र₹॥ 











च्र् 


हि 
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) 


डपासना न्श्‌ 


को तरह सड़ना है। “निर्ममों निरहंकारः” हुए आगत्म-ब्योत्ति 
शरीर में से इस प्रकार फेलदी है, जँसे फानूस मे से प्रकाश | 
लिस काय में ऊपर के लक्षण देखकर अनुमान के आश्रय 
आशा की पाश में दिल फँसा दिया साथ, बह काय कमी 
नहों होगा। लिनको अनुमान ओर लक्षण मान रच्स्त्रा द, 
मलप्य को मिथ्या संसार में इस प्रकार फेंसाते हैं, जसे मदत्ती 

को माँस की बोटो जोल में (कड़ी में )। जब ऊपरी कारणों 
को दिल में न जमाकर, स्वायाश जता नस्यागकर, कोई भी 
कराये इस भावना से क्रिया जाय, "हे राम ! यह नम्दारा ही 
काम हद, तम्हारा है इसलिए मे अपना ममता हैं, जो तम्हारों 
मर्जी सो भेरी मर्जी, काय के होने न होने में मुके हानि नहीं, 
्ञाभ नहीं, मेरा आनन्द तो केबल सम्हारे साथ अभेद गहने 
में है, काम को यदि संवार टो तो वाह दाह ! बिगाड़ दो तो 
चाह वाद !? जब सच्चे दिल से यह भावना ओर यद दृष्टि हो 
तो क्या हुनियां ओर दुनिया के काननों छी शामत आई है क्लि 
घाकरों की तरह तत्काल सब काम न झरने जायें ? भला राम के 
फाम में भी अ्टकाव हो सऊता है? भगवदगीता के मध्य में जो 
इब्लोक फ्ि गीता को ओऔधा इधर आर आावबा उधर गुरत्केन्द्र 
(ए९॥च ता ८ गाए) पी तरह तील देता है, यह हैः-- 

प्नन्याश्चिन्तयंतों मां ये जनाः पथ पौसने । 

तेपां विल्याभियक्तानां यागक्तेमं बहान्यटूम )। ( गी० म, +२ ) 

( घननद लित्त से डिनाने एरणए जो छ्वोंग झेसे हपासना बरतने, 
उस निःय युत पुरुरों दा गोगज्म में घरने ऊरर लेण है । ) 

भगवान का यह तमस्सझ ( इज्गरनामा ) न भी अं 
नहीं होगा जब घरिनि फी ज्वान्य नीचे वो बदने लगे, ओर सये 
पश्चिम से उदय होना रस्म कर दे शेर पृष में प्यम्त ! 


२२ स्वामी रामतीथे 


यार! मसनुष्य जन्म पाकर भी हैरान ओर शोम्मतुर रहना 
वड़ी शर्म ( लज्ञा ) की बात है। शोक चित्ता में वे डूवें जिनके 
सान्त्राप मर जाते हैं, तुन्द्दारा राम तो सदा जीता हैं, क्‍या 
शाम ? जरा तमाशा तो देखो, छोड़ दो शरीर की चिन्ता को, 
मत रक््खो किसी की आस, परे फेंकों वासन.-कामना, एक 
आत्म-दृष्टि को दृद रक्खो, तुम्दारी खातिर सब के सब देदता 
लोहे के चने भी चाच लेगे । 
रूच त्राह्म जनवन्तो देवा अग्न तदबबन। 
यर्वेत्वं तराह्णी विद्यत्तस्य देवा असन्वशे ॥ 
( शु० चजुच आ० ३१ मं० २१ ) 
( देवतागण प्रक्राशस्वरूप अहाज्योति आदित्य को प्रकट करते 
हुए पद्दिल यह बोले कि हे आहित्य ! जो ब्राह्मण आपको इस प्रकार 
प्रक्ट-जानंगा, उसके देवता चश में होंगे। अर्थात्‌ नह की यथायोग्य 
शपासना से हडय में प्रकाश प्रक्ष्ट होता है। ब्रह्मम्योति प्रकट होने से 
उसका ब्रह्म सें श्रध्िष्टान हो जाता है, तब सब देवता उसके चशीभूत 
हो जाते ह। ) 
स्वास्येनं भूतान्यभित्तरन्ति || ( छृ० उप० ४, , हे ) 
( सच पदार्थ उसझी ओर ऊुकते हैं। ) 
सव5स्म देवा वलिमावहन्ति ॥ ( तत्ति+ उप० १, £, ३ ) 
( सारे देवता इसके जिए बलि लाते हैं। ) 
न पश्योमृत्य' पश्यति, न गेगं, नोत दुश्खतां । 
सव _ ह पश्यः परयति, सवमाप्नोति सचशः इति ॥ 
(छां० उप० ७, २६, २ ) 
( जो यद्द देखता है कि “यह सब कुछ आत्मा ही है? चद न रत्यु 
को डेखना है, न रोग को ओर न दस ही को | ऐम्स दे ने बाला सत्र 
बरनुप्यों को देरता दे योर सच प्रकार से सब वस्तुओं को प्राप्त होता है। ) 


उपासना ब्द्‌ 


कोई सन्दिग्ध शब्दों में तो वेद ने कहा ही नहों, “जब 
सर्वात्म दृष्टि हुई तव रोग, हुःख, और मौन पास नहों फइक 
सकते, आत्मा को जाने क्‍या नहीं जाना जाता, और हर प्रकार 
से हर पदाथ मिल जाता है । 
आनन्द धाम को चित्त चला तो बेरी चिगेधी का खयाल 
डाकू रूप होकर चित्त को ले उड़ा। यूरप में एक दिन एक 
विध्त २ - तलवबिज्ञान का लायक डॉक्टर ( आचाय ) 
28 अपने पान आनेवालों की कुछ निन्‍्द्रा सी 
इ्प-थप्टि । 
करने लगा। उससे पृछा कि “आप शिक्रायत 
करते हो १” तो बोला “नहीं. मे उनके वित्त की अध्यात्मनदशा 
पर विचार करना हूँ”? ([ #६70ए (॥6 एश्ण्णाणेत्टुछ 
60०४ 77908 ) । दुनिया में हम लोग वरावर यहो तो ऋरते 
हैं।हपदष्टि (और दुष्ट भाव ) को कोई श्रेष्ठ सा नाम देकर 
आँखों पर परदा डाल लिया, ओर इस सपनी को वरावर छाती 
से लगाये फिरे। फिर जब कहा गया “प्यारे डाक्ष्टर | सम्बन्ध- 
वालों की अध्यात्मदशा अकेली विचार के थोग्य नहीं द्वाती। 
अपनी आमभ्यन्तर दशा भी उसे साथ साथ चविचारणीय है । 
साथी जो विगडे चित्तवान मिले हे. तो क्या आज़ पल आप 
की ऑभ्यन्तर अवस्था चिलकुन्ञ दपण-रहघ्दित थी 7” उाज्दर 
आदसी था सघा, कुछ देश चूप रएकर विचार झरजे बाला. 


च्ज् बज ही 
त्ते कुत्त सच हां ॥ घबासव मे कमरा 


किन 


स्रामिनू | कहते तो 
मेरा चित्त होता है, बस : 
पित हो जाते है. ओगें की प्यवस्था पर भरता बसा दिस्त्ररन 


करते रहने स॑ कमा महाठातनग्टना भा न, उस ऋआांगोफएा 


है! 


(० 


बा घक की किक 

दया पकरं , सब सन्तों का मन से है, सथ दितों रा सिर में 
टन ब्ु कं क्थ हा. 

है। अन्दर से ऐसी एज्ता ए क्लि 'पपने सतत गाए परे ष्टी रद 


श्छे स्वामी रामतीथ 


शुद्ध ही शुद्ध पाता हैँ । समीप को इलाज ( अपने तइ त्रह्ममय 
कर देना ) तो हम करते नहीं, दर के वन्दोवस्त ( ओर के 
सवार ) की दौड़ते हैं। न यह होता है, न वह । ईश्वर-दशन तो 
तब मिलेगा जब सांसाज्कि दृष्टि से प्रत यान बरी विरोधी 
रिनद्दक लोगों को क्षमा करते हम इतनी देर भी न लगायें 
जतना श्री गंगाजी तिनकों को बहा ले जाने में लगाती हैं या 
जितनी आलोक किरणों अन्धकार के उड़ाने में लबतती हैँ । 

जब तक सब पदार्थों में सम थी नहीं होती, दब तक 
समाधि कसी १ पिपस दृष्टि रहते, योग समाधि ओर ध्यान 
तो कहाँ, घारणा। भी होनी असम्भव है | सम हष्टि तब होगी 
जब लोगों में भलाई घुराई की भावना उठ जाय ! ओर यह 
क्योंकर उठे ? जब लोगों में भद-भावना उठ जाय, ओर पुरुषों 
को त्रह्म से भिन्न मान कर जो अच्छा थुरा कत्पना कर रक्‍्खा 
है, न करें। समुद्र में जंसे तरंगे होती हैँ, कोई छोटी कोई बड़ी 
कोई ऊँची कोई नीची, कोई तिछीं कोई सूधी, उनकी सत्ता 
समुद्र से अलग नहों मानी जाती, उनका जीवन भिन्न नहीं 
जाना जाता । इसी तरह अच्छे बुरे आदमी, ओर अमीर ग़रीब 
लोग तो तरंगें हैँ, जिनमें एक ही हह्म-समुद्र ढाढ़ें मार रद्द है 
अहाहादा ! अच्छे बुरे पुरुषों में जब इसारी जीव-हृष्टि उठ 
जाय ओर उनको त्दह्महपी समुद्र की लद्दरें जान लें तो राग- 
ह प की अग्नि बुक जाबगी ओर छाती में ठंढक पड़ जायगी। 
जो लहर ऊंची चढ़ गई है, वह अवश्य नीचे गिरनी हे, इसी 
तरह जिस पुरुष से खोटापन समा गया है, उसे अवश्य दुःख 
पाना हो है । परन्तु लहरों के ऊँच आर नीच भाव को प्राप्त 


अन्‍बनन जन वतन के कमल क०+न्‍+ मन 


गैसमान बुद्धि श्र्थात्‌ सम दृष्टि | 


डपांसना 332 


होते रहने पर भी समुद्र की (प्र८) को ज्ञितिज धरातल (077- 
०॥१४०)) ही माना हैं। इसी तरह चीज रूप लोगों के कम और 
कम फल को भ्राप्त होते रहने पर थी हह्मरूपी समुद्र की समता 
में फक नहीं पड़ता | लहरों का तमादा भी क््या सखदायी और 
आनन्द वद्धक होता है, पर हॉ जो पुरुष उनसे भीग जाय या 
इबने लगे, उसके लिए तो उपद्रब-रूप दे। ममुद्रन्द्रष्ति होने से 
सम धी ओर समाधि होगी | 

उपासना की जान समपेण ओर आत्मदोन है, य्रदि -ह 
नहीं तो उपासना निप्कल आर प्राण रहित 8ै। भाई ! सच 
पृष्ठो त्तोहर कोई लन का यार है। जब तक 
तुम अपनो खुद्दी ओर अहक्बार को परमेश्वर 
के हवाले न करोंगे, तव तक नुम्हार पास 
बेंठना तो कसा, तमसे कोरसों भागता फिरेगा, जसे ऋृप्ण 
भगवान कालयचन से । उस ऑयों बाल प्र्वलित हृदय सरदास 
ने घिलविलाते बच्चे की तरह कया दझ्ोर से सच कहा ४ । 

किन तरो गोविन्द्र नाम धर्चों ! 

लेन देन के तम हितकारी मो ने कल्ु न सरथों ॥ 

विप्र सदामा कियो अजायी तंदइुल भेंट धग्चो ॥ 
दृपदसता की तुम पति राखी अस्धर दान सरचों ॥ 
गज के फन्‍द छड़ाये आऊर पुष्प जोदाथ पहचो ॥ 

सूर की विरियों निद्धर है बंडे छानन मद घरनयों ॥ 

यदि चाहो, परोक्षा तो करे, भलन ( उपासना ) से पम्न 
मिलता है कि नहीं, तः प्यारे ! चाद रहे परीक्षा झा भजन 
शसंगत है और प्र्संभव है, उ्योंकि निष्कप्ट भतन तो ऐागा 
चहू, जिसमे फल ओर फल फी इच्छा वाले अपने यापर्गों इस 
तरह परमेश्वर फे भेंट कर दें जैसे 'पग्नि में आरएहि । 


बिप्न ३; 
स्वार्थ, ६ पट । 
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स्वामी रामतीथ 
यह चबिनती रघुबीर शुसांई। 
ओर आश विश्वास भरोसो हरो जोच जइ़ताई | 


चाही न छुगति छुमति सम्पति कछु ऋद्धि सिद्धि विपुल बड़ाई। 
हेत॒ रद्दित अनुराग राम पद बढ़े अनुदिन अधिकाई । 


हि यदि कोई कहे, आहुति हो जाने में क्या स्वाद रहा १ तो 
एसा पृूछनेवाले को स्वाद ( आनन्द ) का स्वरूप ही त्रिदित 
नहीं | खुद ( अहमाव ) के लीन हो जाने का ही नाम है स्वाद, 
आनन्द | बच्चे ने जब अपना नन्‍हा सा तन, और भोलो भाला 
सन, माता की गोद में ' डाल दिया, तो सारे जहान में उसके 
लिए कोन सा आराम शेप रहा ओर कोन सी चिन्ता बाकी 
रही । ऑधी हो, वर्षा हो, भूकम्प हो, कुछ हो, उसका बाल 
बॉका नहीं होगा, केसा निर्भय है, क्‍या मीठी नींद सोता है 
ओर सलोनी जाग्रत उठता है ) 
जब तक तुम्हारी शारीरिक क्रिया उपासना रूप न हो, 
विध्व ४... सहारा ऊपर से उपासना करना व्यथ दिख- 
/ लावा है। निष्फल मन परचावा है। क्रिया- 
रूप उपासना का यह अथ है कि खाने, पीने, 
सोने, व्यायाम आदि में जो प्रकृति के नियम हैं. उनको रब्चक 
सात्र भी न तोड़ा जाय । विषय-विकार, रखादों में पड़ना आच- 
रण से ईश्वर को आज्ञा भट्ट करना हे, जिसका दण्ड रोग, 
व्यथा आदि अवश्य मिलना है। ओर जब पोड़ा रूपी कारागार 
से बेत पड रहे हों, उपासना कहों हो सकती है । जिम पुरुष का 
स्वभाव बसी ही क्रिया आदि को तरफ ले जाय, जेसा ईश्वरीय 
लियम चाहते हूँ; जिस पुरुष की इच्छा वही उठे जो मानों 
ईश्वर की इच्छा हे; जिसकी आदत, (72०: ) प्रकृति की 


प्रकृति नियम-भड़् | 


उपःसना २७ 


आदत दो, वह आचरण से 'शिवो5हम! गा रह्य ढें, इस दुःख 
कहाँ से लग सकता हे ! 
“नायमात्मा वलद्ीनीन लभ्यः |? (झुण्ड 5० २, ४ ) 
( बल-द्दीन घुद्प मे श्राव्मा प्राप्त नहीं होता ) ५ की 
मुण्डक उपनिषद्‌ में यहाँ बल से तात्पय शरीर की आरो- 
ग्यता है, और अध्यात्मवल भी है, जिसको अध्यवसाय भी कहते 
हैं । गीता की &“प्रज्ञा अ्रतिप्ठिता” भी वल रूप है । 
निद्रा क्‍यों आवश्यक हैंः-अनि दिन काम कार्ज करते 


मनुप्य प्राय: संसार और शरीर आदि को सत्य मानने लगते 
हैं । परन्तु काम काज के लिए शक्ति, बल तो आनन्‍्द- 
स्वरूप आत्मदेव से ही आना है, जिसकी सत्ता के आगे संसार 
की नाम रूप सत्ता वा भेद भावना रह नहीं सकती । जगत के 
धन्धों में फेस हुए को नित्य प्रति निद्रा घेर कर प्ृथ्ची पर फेंक 
कर यह सन्धा पदाती है कि यह जगत्‌ है नहीं, आत्मा ही 
आत्मा है, क्योंकि निद्रा में संसार मिथ्या हो जाता है और 
अज्ञाततः एक आत्मा शप रह जाता है । 
पोल निक्राल्यो ऊगत का, सुपुपत्यवस्था मांहि । 
नाम रूप संसार की, जहाँ गन्ध भी नांहि॥ 
से यथा शकुनिः रत्रेण प्रवद्धों दिश दिश पति-्थ्व5यार 
त्रायतनसल्व्ध्या चन्धनमंव्रोपश्रयत, एवमेच खलु सोम्य तन्‍्मनो 
दिश दिशं पतित्वाउन्यन्नायतनमलब्ध्वा प्रायनेवोपश्रयते । 
१ [ द्ांदो+ डप० ६, 5, २ ] 
जैसे ( शिमारी के ) तागे से दृट देधा हुआ पकी दिशा दिशा से 
उबर ओर कटी आश्रय न पॉसर उसी जगह का आश्रय लेता हे । 
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* देग्गो गीता नझ० ३२ झ्तो० ६७, €८, ६१, ६८॥। 





ह स्वामी रामतीधे 


जहाँ चह वेधा हुआ है ; ठोक इसी प्रकार हे सौम्य ! चहू मन दिशा 
दिश में घुस कर और कहीं आश्रय न पाकर प्राण का ही सहारा लेता 
है, क्योंकि यह मन हे सोस्प्र ! प्राण से डाँघा हुआ हैं ( श्रयवा फ्राण फे 
आश्रय हैं । ) ] 
सुपुप्ति द्वारा अज्ञाततः परम तत्त्व में लीन हुए इस क़दर 
शक्ति-वल आ जाता है, तो उपासना-ध्यान आदि द्वारा ज्ञाततः 
परम तत्त्व में लीन हुए शक्ति-चल, आनन्द क्‍यों न बढ़ेग ? जब 
देखो कि चिन्ता, क्रोध, काम, ( तमोगुण ) घेरने लगे हैं, तो 
चुपके उठकर जल के पास चले जाओ, आचमन करो, हाथ- 
मुंह धोओ. या स्तान ही कर लो, अवश्य शान्ति आ जायगी 
आर हरिध्यान रूपी क्षीरसागर में डुवको लगाओ, क्रोध के 
धुएँ ओर भाप को ज्ञान-अग्नि में बदल दो । 


उपासना में आवश्यक उदारता 


उपासना की चेटक यज्ञ, कर्म ओर दान से लानी आरम्भ 
होती है । जब कुछ चीज़ यज्ञ में या ओर समय पर दी गई, तो 
चित्त में ठंठक ओर शान्ति व्यापी, यह रस फिर लेने को जी 
करने लगा | चाहर के स्थूल पदाथ कभी कभी देते दिलांते 
अति कठिन ओर सूक्ष्म दान अर्थात चित्तदृत्ति का हरि चरणों 
में खोया जाना भी शनेःशनेः आ जाता है । उपासना, ध्यान 
का रद्ध जमने लगता है। अब यहाँ पर इतना विस्मयजनक है 
कि जिसे एक दृष्टि से हमने खो देना ( दान ) कहा है, वह्द 
दूमरी ओर से देखें तो लूट लेना है। भक्ति ( उपासना ) चित्त 
की इस दर्ज की उदारता का नाम है, जिसमें अपने आप तक »ो 
उल्लाल कर हरिनाम पर बार कर फेंक दिया जाय । इपासना- 
छानन्द को तद्े दिलचाला कभी नहीं पा सकता, जिसका 


उपासनी बन, 


दिल बादशाह नहीं, वह क्या जाने भक्ति रस को! और बाद- 
शाह बह है. जिसका अपने दिल के भीतर से एक लेंगोरो 
€ कोपोन ) के साथ भो दावा न हो। 

धन चुराया गया, रोता क्योंदे? क्या चोर ले गये १ रो 
इस समम पर | प्यारे ! और कोई नहीं है लेने सजाने वाला, 
इकही एक, शुक्र की ऑग्च, यार प्यारा अनेक बदानों से तेरा 
दिल लिया चाहता है | गोपिकाओं के इससे बढ़ कर आर 
क्या सक्म होंगे कि कृष्ण मक्खन चुराय । धन्य हैं वह जिनका 
सब कुछ चुराया जाय, मन ओर चित्त तक भी बाकी न रदे। 

ककुभाय स्तेनानां पतते नमः, 

नमी निचेरके परिचराय ॥ 

तस्कराणां पतये नमः ॥ (शु० बज्ु० सं० १६, २० ) 

( प्रसिद्ध चोरों क्रे पति को नमस्कार, गुचरों के पान्तक को 
नभरकार | प्रकट में घोरी करने चाले--दाकुपओं व लुटेरों--के पति को 
नमस्कार । ) 

ऋग्वेद ओर यजुबद के पुरुष सूक्त में दिखाया है. कि जब 
ऋषि, देवता लोगों ने विराट पुरुष डी हज दे दी. तो उनके सब 
काम स्वयं ही सिद्ध होने लग पढ़े । यज्ञ से जगत की उत्पत्ति 
हुई। बृहदारण्यकोपांनपद्‌ के आदि में समन्‍्त संसार रूपी 
अश्व का मेध किस मनोहर रीति से वणन किया है । बाः 
वा! जब तक नामरूप समस्त संसार, और विराट रूप समप्र 
जगत्‌ सम्यक्‌ प्रकार से दान न कर दिया जाय: और यजबलि 
मे आहुति न कर दिया ज्ञाय, तव तक 'प्रमृत चग्पन का 
मुंद्द कहो ९ 

“सच खल्विद॑ ब्रम” रूपी शान की 'पप्रस्ति में जगनेे 


३० स्वामी रामत्तीध 


पदाथ और उनकी कामना का विषद्कार ( पूर्ण नाश ) हो जाय, 
तो साम्राज्य ( स्व॒राज्य ) की प्राप्ति में देर ही कया है ? 
राजा बलि ने जल का करवा हाथ में लेकर तीनों लोक 
भगवान्‌ को दान कर दिये, तुस से एक असुर के वराभर भी 
नहीं सरती | अपना शर रूपी चमस व खप्पर को हथेली पर 
ले सारे संसार में सत्तादृष्टि करदो ब्रह्म के हवाने । बला टली 
वोक हटा, ओर ईश्वर को भी ईश्वरत्त देने वाले तुम हो 
सूय चंद्रमा भी तुम्हारे भिखारी हैं । 
लोग कहते हेँ जी भजन में मन नहीं ठहरता, एकाग्रता 
नहीं होती । एकाग्रता भला हो केसे ९ कृपण॒ता के कारण बन्दर 
की तरह मुद्दी से पदार्थों को छोड़ते नहीं ओर सुद्दी में लिया 
चाहते हैं राम को । आखिर ऐसा अनजान ( भोला ) तो बह 
भी नहीं, कि अपने आप ही हत्थे चढ़ जाय । 
जहाँ काम तहाँ राम नहि, जहोॉ रांम नहिं काम | , 
राम तो उसको मिलता है जो हनुमान्‌ की तरह हीरों, 
जवाहिरों को फोड कर फेंक दे, “यदि उनमे राम नहीं हैं तो 
इस इनाम को कहां घरूँ ? क्‍या,करूँ १? 
कुन्दकुत्चममुं पश्य सरसिरुह लोचने | 
अमुना कुन्द कुष्जेन सखि मे कि प्रयोजनम्‌ | ( सभा तरद ) 
मु! रहित 'कुन्द! कुब्ज को में क्‍या देखू, अर्थात्‌ मुकुन्द 
नहीं तो कुन्द्र कब्ज को आग लगाऊं ९ 
भजन करते समय निलज्ञ चित्त में मकान के, खानपान 
के, अपने मान, अपनी जान के ध्यान आजाते हैं। मूख को 
इतनी सममः नहीं कि ये चीज़ें चिंतव योग्य नहीं, चिन्तन 
योग्य तो एक राम है । 
आत्मसंस्थं मनः इत्वा न किबख्वद्षि चिन्तयेत्‌ || [गीता० ६, २५] 
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( मनको आम सें स्थिर करके छुद्ध की डिन्तन न करे ) 
मु का ढेरा इमारे चित्त में लगे, तो फिर कोन सी आशा 
है जो अपने आप पुरी न पड़ी होवी ? जब तक पदाथ में सत्ता- 
दृष्टि है, या उसमें चिच् लगाये हुए हो, सिर पटक मारो, वह 
यदार्थ कभी नहीं मिलेगा, या सुखदायी होगा। जब यत्नत:ः 
अथवा स्वाभाविक उस पदाथ से दिल उठता है, अर्थात्‌ 
आत्मारूपी अग्निकुण्ड मे वह चीज़ पड़ती 6, मन में यज्ञ हो 
जाता है, तो स्वयम्‌ इंष्ट पदार्थ हाजिर हो जाता है। हिमालय 
पवन की ठोकर से गेंद की तरह शायद कभी उछलतने भी हूग 
पढ़े, परन्तु यह कानून वाल के वरावर कभी इतर नहीं 
हो सकता । 
ब्रह्म त॑ परादायोडन्यत्रात्मनो त्रह्म वेद, 
ज्ञत्न॑ तं परादाय्रोउन्यत्रोत्मनः क्षत्र वेद, 
लोकार्तं परादुर्योंउन्यन्नात्मनो लोकान्वेद 
देवास्तं परादर्योबन्यत्रात्मनों देवान्चे 
चेदारतं परादयो अयत्रात्मनों चेदान्वेद 
भूतानि स॑ परादुर्योअन्यत्रात्मनों भूतान वेद 
सब त॑ परादाद्रोष्न्यन्नात्मन- सब चेद 
इ॒द ब्रह्म, इदं क्षत्रमू , इमे लोकाः, इमे देवा:, इमे चेदाः. 
इमानि सर्वाणि 'मूतानि, इ्दं सच चदयसात्मा । 
[ बुह० उप८ २, ४, ६५ | 
( ज्राह्मशन्द उसको परे इृध देना दे, जो घात्मा से इनर बऋष्मटत्य 
जानता है। छत्नियत्व उसको परे हटा देता है, जो प्रात्मा से -धन्यत्र 
सप्रिय्य सो जानता है। जोक उसे परे दृव देते €, जो आमा से हत 
ज्षोरों यो जानता है । देवता उसको परे हरा देते € जो घार्मा के इन्यध 
देदताशों को जानता १। पेद डसझो परे हटा देते एं, जो कगामा से 
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अन्यत्र चेदों को जानता है। प्राणी ज्ञोग उसे परे हटा देते भयाँद्‌ दुल- 
कर देते हैं जो प्राणियों को शास्मा से श्रन्यत्र जानता है | प्रस्येक दस्नु 
ठसे परे इटा देती है जो प्रत्येक वस्तु को आत्मा से अन्यत्र जानता है । 
यह बत्राह्मयण॒त्व, यइ अत्रियत्व, ये जोक, ये देउ, ये सब प्राणी, यह 
सब वस्तु वही दे, जो कि यह आत्मा है | ) 

बात वात में राम दिखाता है कि “में ही हूँ, जगत है 
नहीं” । अगर जगत्‌ की चोजें हूँ, तो केवल मेरा कटाक्ष मात्र हैं । 

भाई! समाधि ओर मन की एकाग्रता तो तब होगी, जब 
तुम्हारी तरफ- से माल, धन, - बंगज्ते, स्नान पर मानो हल फिर 
जाय ; खली, पुत्र, वे), मित्र पर सुहागा चल जाय, सब साफ 
हो जाय ; राम ही राम का तृफोन ( अव्धि ) आ जाय, कोठे 
दालान वहां ले जाय । 

अन्न पिताउपिता भवतति, माताउमाता, लोको अलोकाः 
देवा अदेवा:, वेदा अवेदाः। अन्नस्‍्तेनोउस्तेनो भवति, भ्रणहाः 
5श्न्‌णहा, चाण्डालोडचाण्डालः), पोल्क्सो5पोस्फसः श्रमणो- 
उश्रमणः, तापसो5त्तापस । [ बृद्० उदद० ४, ३, २२ ] 

( यहाँ पिता पिता नहों, मात। माता नहीं लोक क्ोक नहीं, देव 
देव नहीं, चेद वेद नहीं रहता | यहाँ चोर चोर नहीं, हत्यारा हृत्यारा 
नहीं, चायडाल चाणडट।ल नहों, पोत्क्स पोल्कप नहीं, मि्षु निन्षु नहीं, 
ओर तपस्थी तपरवी नहीं रहता है | ) 

जाने की कोई ठोर ही न रही तो फिर भँडवे मन ने कदों 
जाना है ? सहज समाधि है। 

जैंस काग जहाज को सूकत ओर न ठोर ॥ 

भोहि तो सावन के अन्वहि ज्यों समत रंग हरो ॥ 


क्या मागना भा उपासना का अंग है ? 


माँगना दोग्कार का है, एक तो तुच्छ “में? € अहंता, 


नर 
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ममना) को मुख्य रमथकर अपनी बुद्धि और भोग कामना के 
किए प्राथना ऋरना: और दूसरा जाननय्राप्रि, तत्वन्दरगन- हरि- 
सेवा को परम प्रयोजन ठान कर ऋआान्योनश्ननि साँयगना। प्रथम 
प्रकार की प्राथना तो मानों ईश्वर को नुच्छ नामरूप (जीछ) 
का झनुचर बनाना हईे। अपनी सेवा की खाति! इंश्वर को 
बुलाना दे, उलदी गंगा बहाना है; दिवीब प्रकार की म्राश् थ्ना 
सीधी वाट पर जाना हू । 

आत्मा में थित्त के लीन होते समय जो भी संझन्प होगा. 
सत्य तो अवश्य शो ही जायगा. परन्तु यदि बह संकल्प अझततान: 
अ्रधर्म ओर स्वार्थमय है. नो को टेदार विपभरे अंकुर कही नाई 
उग,कर दारण परिणाम का देतु दोगा। अर्टना, समता ओर 
भोग कामना सम्बन्धी ट्खर से प्रार्थना ऋरना मेले सोसे 
(ताम्र) के बेन में पवित्र दूध भरना है।ठुश्य पाक्षर जो 
मीखोगे तो पहनते टी अपवित्र वासना को क्यों नहीं त्याग 
देते ? अशुभ भावना में ओरों का भी घुरा होता टै. कौर अपनी 
भी सराबी। शुभ भावना, पविन्नन्दाव, ज्ान-विज्ञान की शाप्रि 
भे न फेबल प्यपना ही हल्थाण होता है, बरजक्ल परोपकार भो। 
मन में सक्त्वनयुण, शान्ति, आननद्र प्रौर शद्दि हो नो 
हमारे झाम स्थयं £श्वर के काम होते हैं. परे होते देश रूग 
ही नहीं सकती। भागवन पुराण मे एक जगष्ट यह ऋोोझ 
दिया है -- 

देवासर मनृप्पेप्‌ थे भजन्त्य शिय॑ शिव । 

प्रायस्ते घनिनों भोजा न नु लइन्‍्या, पति हरिमा। 

अर्थात प्रायः जो भी कोई त्यागी शिव जी उपासना छरते 
४, वे धनवान हो जाते ६, आर लच्मीपति विषयु के उपासऊ 
निर्भन रद्द जाते हैं। इस श्लोक में शिप 'पोर विए्यु की छुटाई 
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चढ़ाई दिखाने का तांत्पच्य नहीं है, शिव ओर विप्खु तो वस्तुतः 
एक दी चीज़ हेँं।किनत अभिप्राय यह है कि जिन लोगों के 
हृदय में शिवरूप त्योग ओर वेराग्य बसा है. ऐश्वय, धन, 
सीमाग्य उनके पास स्वयं आते हैं, ओर जिन ह्लोगों के अंतः- 
करण लच्तमी, धन, दौलत की लाग में सोहदित हैं, वे दारिद्रय 
के पात्र रहते हैं। ऊसे जो कोई सूथे की तरफ पीठ सोड़कर 
अपनी छाया को पकड़ने दोइता है, छाया उससे आगे चढ़ती 
जाती है, कभी क्लावू में नहीं आती | ओर जो कोई छाया से 

फेर कर सूर्य को ओर दोड़े, तो छाया अपने आप ही पीछे 
भागती आती है, साथ छोड़ती ही न 

कोन प्राथना अवश्य सुनी जाती “है ;--जिसमें दृसारा 
स्वाधाश इतना कम हो कि मानो वह सत्य-स्थभाव ईश्वर का 
ध्यपना दी काम है, ओर यदि उपासना के समय मारे आनन्द 
के चित्त की यह दशा हो रही हो .-६- 

यतो बाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह | (तैत्ति०डप० २-८) 

( जहाँ से सकल थाणियों बिना पहुँचे मन के सहित वापिस लौट 
आती ६ ) 

तो यही अवस्था श्रह्मांवस्था है ओर इस कारण सत्य- 
काम्यता ओर सत्य-संकरपता तो स्वभावतः आ जाती है । 

यह तो रही अति उत्कृष्ट उपासना। उपासना की जरा 
न्‍्यून स्थिति बच्चे की सी श्रद्धा ओर विश्वास है, ओर यह 
निष्टा भी क्या प्यारी प्यारी और प्रचल है । वच्चा अपने माता 
पिता को अनन्त शक्तिमान मानता है, ओर उनके बल को 
अपना वल सममकर माता की गोद में बेठा हुआ शाहनटादी 
करता है। रेल की भी धमका लेता है, पचन ओर - पत्तियों पर 
भी हुकुम चलाता है, दरिया को भी कोसने लगता है, ओर 
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कोई चीज़ असम्भच् जानता ही नहीं । चंद्र सूच की भी द्वाथ 
में लिया चाहता है;-- 

चाँद खिलोना ले दे री मेस्या, चाँद खिलोना ले दे । 

धन्य दे वे पुरुष उथध भाग्य चाले, जिनका इस जोर का 
विश्वास सचमुच सबंशक्तिमान्‌ पिता में ज़म जाय, जो कुछ 
भी दस्कार हुआ, झट देव का पल्ला पहुढ़ा ओर फरवा लिया । 
दूध मांगना हो, तो देव से; भोजन, वच्य सांगनां हो तो देव 
से। कया अच्छा कहा हैः--- 
जग जाचये फोठ न जाचये जे जियां जायचे जानकी जान हिरे । 
जहिं जाचत जांचकता जर जाहि, जहि जारे नोर जद्दानहिरे॥ 

ढुखी दुष्ट में, ओर रंगीले मतवांले मस्त में फरक सिर्फ 
इतना दे कि एक के चित्त में कामना आऋश ऊपर है, भक्ति अंश 
नीचे । दूसरे के चित्त में राम ऊपर हे, अर काम नीचे | एक 
यदि साक्तर है तो उलट पलट से दूसरा राक्षस है । 

जब प्रेम ओर त्याग का अंश उपासना में याचना अंश से 
अधिक दो, तो बद्द मांधना भी ण्क तरद देने ही के सुल्य है । 
पर भाई | सच घात तो है यह फ्ि'मांगना सझी उप सना फा 
फोर अंग नहीं, हो, देना (उदारता) तो उपासना रूप पै। जब 
छपने मतलब के लिए में तुम्दारी सेवा करू, तो एम तुम्हारी 
भक्ति काद्टे की ? बढ़ तो दुानदारी है. या ठगवाजी । संगते 
भिखारी को फोर पास नहीं छूने देता. परमेट्दर तो बादशाह 
है। सिस्तमंगे झंगाल वन फर उसके पास जाणगे तो पर ही 
से दुर दुर पड़ी ऐगी। बादशाह से मिलने चर हो ? परे फेझे 
मेले कुचेले, पढ़े पुराने इरठा र॒पी चीसड़े । “शानों के सान 
मद्दिमान” । ज़ब तक तुस बादशाह ८ बनोंगे, चारशाह दे पास 
नएीं घठ सकते | इरदा कामना ही गंध तक डग्ा दी, जम पर 


घ 
* 
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बेठों त्याग के तख्त पर, धारण करो वेरोग्य के मोती, पहन लो 
ज्ञान का मुकुट, ओर वह तुम्दारे पास से कभी हिल जाय तो 
मुझे वॉध लेना । 

टूने कामन करके नो ! प्यारों यार मनावांगी | 

इस दले न पढ़ फूकांगी सूरज अगन जलार्बागी 0 

सात दिग दे अन्दर दिल से लहर उठावगी | 


बदली होकर चमक डरावा वन बादल घर घर जावांगी ॥ टूनें5 
टूने कामन करके नी ! में प्यारा यार सनावांगी । 
इश्क अंगीठी अस्पंद तारे सूरज अगन चढावांगी । 
लो सववां शोह ने गल अपने तद में नार कहावांगी ॥ 
दसे कामन करके नी ! में प्यारा यार मनावांगी । 
ना में व्याही, न में क्चारी, चेटा गोद खिलावांगी | 
बुर्हा लामकां दी पोड़ी उत्त, बहके नाद बजबोगी ॥ दूने० 
[ पंजाबी काफ़ी, चुल्दा शाद्व ] 


उपासना ओर ज्ञान 


उपासना ऐसे है जसे गुणन के उदाहरण पिद्ध करना, 
प्योर ज्ञान यह है कि वोज गणित तक पहुँच कर उस गुणन 
की विधि का कारण आदि भी जान जाना । उपासना साधन 

ज्ञान सिद्ध अवस्था । उपासना में यत्र के साथ अन्दर 
घादर हह्म देखा जाता है । ज्ञान वह है जहाँ यत्ररद्दित स्वा- 
भाविक अन्दर तो रोम रोम से “अहं '“त्रह्मास्मि ” के ठोल अन्य 
सब वृत्तियों को दवा दें, ओर बाहर हरजिसरेशु “तत्वमसि” 
का दर्पण दिखाताहुआ भेद-भावना को भगा दे । वह ज्ञान 
हो असली त्याग है+-- 

त्यागः प्रपद्बरूपस्य चिदात्मलावलोकनात्‌ । 


जपासना 


९९) 
छ 


त्यायो दि मददता पृज्चः सो मोक्षमयों यतः ॥ 
( ध्रात्म-याजाककर से प्रपत्द था दोदना ही स्वाग है। दुरस्‍्त्त 
“मोदमब शोने फे कारण स्याग बड़े लोगों से पूत्त है । ) 
ज्ाँ श्रुति ने त्याग का उपदेश बणेन छिया है “तेन न्वक्तेन 
झुश्लीथा” वहाँ त्याग का लक्षण इतना ही किया है ॥ 
ईशावस्थमिदद सब यत्किच्च ऊगत्यां जगत ॥ (डेस० उप० ६) 
जो कुछ दीखे जगन में सच ईश्वर मे टोप । 
करो. चेन इस त्याग से धन लालच से कॉप ॥ 
ऊपर ऊपर के त्थाय इस असली त्याग फे साधन ६. यह 
त्याग रूपी त्रह्मदष्ठि यत्नतः करना उपासना है। “अच यह 
त्याग रूपी उपासना भी और त्यागों था दानों की हरद होगी, 
फरें था न करें, किसी को पसा दें या ने ४. हमारी इच्दी पर 
है”--जो ऐसा समझे ६ धोके में हैं। यह त्याग रूपी उपासना 
आवश्यक ६ | आवश्यक क्यों ? इसलिए दि अर छहीं ठंड 
पड़ने की नहीं । 
वृत्ति तव तक एकान्त नहीं दो सह़ती, जब तझ सन 
में कभी यह ध्याशा रहे और कभी बंद रच्दा। थान्‍्त बद्द 
टो समझता दे जिसे फोदे फत्तब्य ओर 'आवश्य झता ग्यींच घसीट 
न रद्ो दी। अपने आप तो एन वासनाओं ने पीछा ऐोएना ही 
नहीं। जब भी पत्वा छुट़ेगा. गत्राप छुड्ााना पढ़ेगा। रसलिए सीने 
तह की झाशा को भी त्याग कर मन शो अणाननः भें दाल दो । 
एक दिस तो शरीर पो जाना शी है. लद्दा फे लिए पट्टा तो खिग्यया 
फर लछाब ट्री नहीं थे। ग्राज हरी से समक लो झि या है नदों, 
ओर मप्नानन्द्र फे सागर में शझ्शा रहित धोडइर छूट परो। 
लाशयय यह एँ दि ज़ब हम इन फामसाप्यों फो छोड़ ही एेठते 
हें, ये अपने 'पाप पूरों होने लग पड़ती हैं । 


शक 
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गड्जातीरे हिमगिरिशिला बद्धपद्मासनस्य । 

ब्रह्मत्यानाभ्यसनविधना थोगनिद्रां गतस्य ॥ 

कि तेर्भाव्यं सम सुद्विसेयत्र ते निर्विशंका: । 

कण्डूयन्ते जरठ हरिणाश्शज्भमंगे मदीये ॥ [ भरत दरि ] 

( गंगा किनारे, हिमालय को शित्ला पर, बद्ध प्मासन लगाये हुए,. 
प्रह्मध्यान का अभ्यास करते, योगनिद्गा को प्राप्त, सेरे शरीर से छुड़ढे हिरन 
निःशंक हुए अपने शरीरों को खुजलायवे, क्या ऐसे मेरे सुदिन कभी होंगे ९ 

( वेराग्यशतक €्८ ) 
जब दिल में त्याग ओर ज्ञान भरता है, ओर शान्त साज्नी 
बन कर विचार ( ०98०7००४००४ ) शक्ति आती है, तो वही 
दुनिया जो साया का परदा हो रही थी, राम की भांकियों का 
लगातार प्रवाह बन जाती है। दशन धारा? कहला सकती है, 
एक रस अभिव्यञ्ञक हो जाती है। वे लोग जो भेद-बाद और 
असेद-वाद के शाखाथ में लीन हैं उनको मंगड़ने दो, उस 
अवस्था के लिए बुद्धि की यह छानबीन भी अयुक्त नहीं, परन्तु 
जब बुद्धि (अर्थात्‌ सूक्ष्म शरीर ) के तल से उतर कर कारण 
शरीर (5प0०]४०४ए७ एांग्रवे, 88087707706 00000 08४६ 89) 
में ज्ञान भाव का दीवा जलता है, तो ये मंगड़े त होते हैं; 
ओर जब तक मनुष्य के आन्तर-हृद्य ( मानो सातवें परदे ) 
में राम का डंका नहीं बजता, तब तक उसे न उपासना ही रस 
देगी, न ज्ञान, न वेद की संहिता का अथ आयगा, न उप« 
निषद्‌ का। 

जेसे भूके भूक अनाज, तृषावन्त जल सेती काज | 

जेसे कामी कामिनी प्यारी, बेसे नामे नाम मुरारि ॥ 

टेलीफोन द्वारा प्यारे ने बातें की, टेलीफोन प्यारी लगनेः 
लगी | जब तक मोहन दूसरी जगह है, टेलीफोन की बड़ी कदर 
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8। जब मोहन अपने घर आगया, तो अब देलीफोन से क्या ? 
थे मित्र, सम्बन्धी, राजे, धन, दोलत सब्र टेलीफोन हैं, सिन 
द्वारा राम हमसे बोलता था। जब तक गम नहीं मिला घा, 
दिल कांपना था कि हाय । इन बिना केसे सरेगी ? वद प्यारा 
घर आ गया, आ मिला, शअ्रव तो दे मित्र गण ! मुमकों भरते 
छोड़ दो, सम्बन्धी जनों! त्याग जाओ, धन दोलत ! लुट 
जाओ, भाग जाओ, इज्नत सनन्‍्मान ! चेशऊ पीछा दिखाओ, 
यहाँ घेंठे क्या करते हो, राजाजी ! निकाल दो अपने देश से, 
घर रकक्‍्सखो अपनी दुनिया । 
राज़ा रूठे नगरी राखे अपनी, में हर रूठे कहों जाना ? 
श्रव दिलवर घर आया है, ननों का फर्ग चिद्या्ंगी। 
शुण ओगुण पर धर चिन्यारी, यदद से धृष घुकाऊगी। 
प्राणों की में सेल करेंगी, दरि को गले लगाडेंगी। 


शिवो5हम्‌ भाव ( अंद्वेत-दृष्टि ) बिना 
सम्पकू शुद्धि नहीं होगा । 


“शिवोडग्म” तो सभी कहते ४, क्‍या भेदयादी, क्‍या 
अभेदयारी, क्या भक्त, क्या छमकाटटी, क्या एदिन्टदृ. कया 'रोर 
कोई, सबही अपने दिल के भीतर से फपने 'चाप मो बह़े से 
बड़ा सानते ६ पह्रर साबित करते हैं। बह भदबादी भक्त 
जा अभी मक्धिर में देख के सामने प्पपने तर नीच-पापी, ्धम- 
मय! कपते कद्ते धकता नहीं था. जब दाएर बाझार मे निरच्चा, 
तो उसे कोई “घ्यरे झ्रोनीय' पहुछुर पुझौरे ना सही, प्र 
देखो तमाशा, इ्यारियों मे क्या दया शनि शोती है। पन्‍द्रर 
का शिवोऋाम'! फनी मर ही कीं सहता | मरे कयोगर से साँच 
फी ऑओँय फहों ? पर हों! पपने तः देहादि रखे झर जा 
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सत्य मानता हूँ, अपने आप को परिच्छिन्नदेह्यदि जानता हूँ, 
अर्थात्‌ शुद्ध स्वरूप को- भूल कर शरीर में जम कर भेद्दृष्टि से 
देखता ओर विचार करता हूँ, तो अवश्यमेव तीन तांपों में 
कोई न कोई आन घेरता है। मेरी दृष्टि थोड़ी गिरे तो ताप भी 
थोड़ा होता है, बहुत गिरे, तो ताप भी बहुत । इस क्ुद्र-द्ृष्टि 
ओर तुच्छ भावना का फल खेद-दुःख मिले बिना कसी नहीं 
रहता। और जब देहादि स्वप्न को परे मार, भेदभसावना को 
उड़ाकर आत्मदृष्टि खोलवा हूँ, तो संसार के तत्व ऐसे हो जाते 
हैँ, जेसे किसी के अपने हाथ पेर, जिस तरह चाहे हिला ले। 
प्रकृति की चाल मेरी आँखों को कटाक्ष हो जाती है। यही 
कानून और सव लोगों के दुःख सुख लाने में भी राज करता 
है, इसको न जान कर लोग मरते हैं। यह कानून कहीं कच्चा 
सूत न समझ लेना, अनाड़ी का काता हुआ । यह वह लोहे का 
रस्ता है, जिससे इन्द्र और सूय भी वांघे पड़े हैं। संसार 
समुद्र में यह बह एक पत्थर की चट्टान है जिसको न देखकर 
महाराजे, पसण्डित, देव और दानव अपने जहाजों ( पोतों ) को 
तांड बठते हैं। बंशों के वंश, कोमों को कोसें, मुल्कों के मुल्क 
इस कानून को भुला कर म्॒टी में मिल चुके हैं। 

अजगर ने सममका कि कृष्ण को खाही लूगा और पचा 
जाडँगा। लो खा गया, पर पेट के अन्दर चली कटारियाँ। 
खंड ' भंड होकर, आतशबाजी के अनार की तरह अजगर उड़ 
गया, और कृष्ण वेसे का वेसा शेष रहा | क्‍या तुम इस सत्य 
रूपी कानून को खा सकते दो ? दबा सकते हो १ छिपा सकते 
हो १ इस सत्य को किसी का लिहाज नहीं । और तो ओर, 
खुद ऋष्ण के कुल वाले जब सत्य को सखोल में उड़ाने लगे, 
ओर अपनी तरफ से मानों इसे रंगड़ रगड़ कर रेत में मिला 
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भी गये, तब भी यह सत्य मटिया सेट होकर झिर दंगा, और 
क्या कृष्ण ओर कया यादव सबके सबत्ोहडुप ऋर गया, 
द्वारका पर पानी फिर गया। भाई ।! मुरदे की उठा कर जो 
चिल्लाया करते हो “गम राम सत्य टै2 , आज पहले ही समम्झ 
जाओ, श्रभी समम लो तो मरोगे द्वी नहीं, मरने के वक्त, गीता 
तुम्हार किस क्राम आयगी ? अपनी ऊडिन्दर्गी को ही भगवन 
का गीत घना दो । मरते वक्त, दोबा ( दीपक ) हुम्दें क्‍्य 
उज़ाला करेगा ? दृदय में दरिज्ञानप्रदीप अभी जला दो । 
कृप्ण लदीय पद पंकज पद्धरात्त । 
अपगे ये मे बिशत मानस राजहंस: ॥ 
प्रार प्रयाग समये कफ बान पित्त: । 
कण्ठावरोधन विय स्मरण कुतस्ते ॥ [ पारदर सीज] 
पतित: पशुरपि कृपनि से चरणाचालन शुम्ते। 
धिकत्ा चित भवाब्चेरिष्द्धामपि नोबिभर्पिनि, सनम ॥ 
( है रप्ण भगवान्‌ ! ्लापक घरण इसल रूपी पिजदे में मेरा एस रूपी 
मन धाजदी बढ जाये, वर्यारि धरायान्त समय में दफ पाप पल से बशद 
रा घने ये घारण मन के स्यम्व ने होने पर ापदा स्मश्ए इसे हों 
सयेगा । ऊँ ए मे गिया उ्या पु भी निम छने फे लिए परों दो उक्त 
६। लरिन है खिन | संसार रापो से (6 ] 
थी इच्छा सके सही करते हो। हसमे सुझो दिरशार ; ! ) 
एफ जलाहा भरएों मर गया. इसी मां गरधे छा मं ह॥ ओर 
गुदा को पसे का थी रूगाझर सबको दिग्यानी थी, 'देखनों ! 
मेरा पुत्र भूरा नहीं मर, थी खाता चोर थी त्यागता गया है ।" 
प्यारे ' उधारी गुक्ति ता जलाहे शा की है । रोरण सच्धि 
( नकद निजात ) '"पर्माव जीवन-झुन्चि जब 
क्यों न लेनी ? 


न जनक 
मद से परे 77 सुम उससे निरहने 


ड्ढा है 
६0 
कद 
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सच्चा उपासक 


भाई! सच्ची कहें ? डपासक ओर भक्त होने की पदचो 
हमको तो नसीब नहीं | हमने तो सच्चा उपासक सारी दुनिया 
में एक ही देखा है । वाक़ो भक्तों, ऋषियों, मुनियों, पीरों 
पेग़म्बरों का “प्रममय उपासक” कहलाना एक कहने ही 
की वात है। वह सच्चा आशिक्त ओर उपासक कोन है, जिसको 
लोग उपास्य देव कहते हैं, क्योंकर ? प्रेमी, जार (यार ) की 
तरह छिप छिप कर छेड़ता है । शनेः शने: वृत्ति की कन्नी (चित्त 
का ऑआँवल ) खींचता है । अनेक प्रकार के भेष बदल कर, 
रंग रूप धारण करके स्वॉँग भरके परदों की ओट में नयनों की 
चोट मार जाता है। जब मन अनात्म पदार्थों में कहीं लग 
जाता है तो हा! फिर उसके सान करने ( रूठने ) की “क्‍या 
कहना १ भ्रकुटी कुटिल किये केसा केसा कोप दिखाता,है। 
जब वृत्ति माग में कहीं रुक जाय, तो चुटकियाँ भरता है. | दम 
तो लेने नहीं देता, आराम तो नाम को भो ओर कहीं नहीं मिलने 
पाता, सिवाय एक. मात्र उस राम की निष्काम शब्या के | 

हे प्यारे ! अब आशिक्न होकर रूठना ( मचलना ) केसा ९ 
अब रस चखा कर नटते हो ? हे प्राशनाथ ! इधर देखो ! बह 
दुष्ट शिशुपाल आ पड़ा, छीन कर ले चला तुम्हारी हन्नक्तानी 
( ईए्वरतत्व ) को | कुछ रीस, शस भी है ९ यह वक्त तो सान 
करने का नहीं, आओ ! 
त्वसमसि समभूषरां, त्वमसि ससजीवन, त्वमसि ममजलधिरजर । 
भव॒तु सवतीह सयि सतत सनुरोधिनस्तन्न समहृदयसतियत्नं ॥ 

[ जयदेव ] 
(आप ही मेरे भूषण हैं, आप ही मेरे जीवन हे आप ही मेरे समुद्दे- 


पक्ष सन हैं | निरस्तर भरे 
न फेमाथ ढंग जादे। ) 
सच को बारह महीने तेज ( प्रकाश ) दे दिया मुफ्त में । 
हमक्रा आठा पहर नजानन्द द्व्ले ऋद्धातन ता 
है प्रभो! अब तो मुझ से दो ठो बाते नहों ब्ग्तीं । 
खाने-पीने, कपडे-कुटिय का भी गयाल रकबू आर डुलार का भी 


, १) 
ल्‍्+ 
| 
न 


मुग् देखे । चृल्द मे पढ़े पहनना, स्थना, जीना, सरना। क्या 
इनसे मेरा निर्वाह होना दे ? मेरी नो सधूफरी ही सो तुम, कमल्ने 
हो तो तुम. कुटि हा तो तुम, आीपधि $। तो दुम. शरीर हा तो 
तुम, घान्‍्मा हो तो ठुम । शरीरादि को रचना चाहते हो। नो 


५5. अर ता धन रहे हो, निरूस्‍्त बैठे क्‍या बग्से के 
पद रकआा। आबव्त्ता बन रह हा, निजम्स बंद क्या गारतं ष्ठो 


झाग्पि लगा के तुझसे ने पलक हिलायेगे । 
के 9 ् विकाणक शक, पक 
देगेगे सेल एम, सन्त आगे नदायेंगे॥ 


तब मनस्तनृप्‌ विश्वन:॥ (5४ ) 
तन्‍्हारी ग्यानिर द प्रभो | यह मन था तने ही थीच ॥ 


5 5 ह््म्यत च््क £-२-पांह # ढ़ 
ले लो अपनी चीज़ | बार कर छफ़ दा "पपम "बनाम 


७३.४ किक पर ३७-४७. जबा हर 'अन्कक, उेननसक--क गन. प्र 
पर। साली भर भर फर 77, जवाहरातठ, छुछू पर बार कार 
न्‍्य पट हूं+००कन> रणके सनक >क.. कक. लनमक कारक. मम नल 
कर पारा गयी । दिला लागे हार, नक्त 3, प्र, चन्द्र, मय पार 
को ह् 
प्रथ्ियों झटते ६. छूट ला प्योतिदिः झट का सत्यधिता- 


है 
नियो ! लूट लो सोदागरां ' राजाह्री लूट को ' पर हाय ' मार 
हालो, तो भी भे तो घह भाल नहों ले गा। टाली पर बार पर 
फफ़ा हुष्या ट्ा रुपया दुदना कार ब्योर लोगों फा फाम है। 


से तो बहती लेगा, बद्दी, परदे बाली, हलारा, प्यारा । 


पासता के मत्र। 
ठासीर इस उपासना की दोतो ६, जो दिलसे निरुते। 


४६ स्वासी रामतीथ 


गले के ऊपर ऊपर से निकले हुए उपासना के वाक्य तो सानो 
मखौलवाजी है. ओर परमेश्वर को क्ुुटलाना है। जेसी चित्त 
की अवस्था होगी, सच्ची उपासना की वेसी सूरत होगो। 
(१) विद्यार्थी ( मुमुछ ) की प्राथनाः 
(क) ये त्रिषप्ताः परियन्ति विश्वा रूपाणि विश्वतः 
वाचस्पतिवला तेषातन्वो अद्यदधातु मे ॥ 
पुनरेहिवाचस्पते देवेनमनसासह । 
वसोष्पतेनिरसय मय्येवास्तु सयिश्रुतम ॥ 
इह्टे वाभिवतनूमे आत्नीइवज्यया । 
वाचस्पतिनियच्छतु मय्येवास्तु मयिश्रतम ॥। 
उपहूतो वाचस्पतिरुपास्मान्‌ वाचस्पतिव्हयताम्‌ । 
संश्रतेन गमेमहिसाश्रतेनविराधिषि ॥  ( श्रथ्व चेद ) 
[ चेद स्वरूप चाणी का पाजक ( आज ) सेधादि उत्पन्न करने के 
समय, सम्पूर्ण चेतनाचेतनात्मक वस्तु को अभिमत फल्न देने से पोषण 
करते हुए, प्रतिदिन, प्रति वर्ष, अतिकरप, प्रति शरोर चथोचित घूमने 
वाले तीन ओर स्रात संख्या चाले देवताओं के असाधारण सासर्थ्य 
शर्थाव: श्रुव धारणादि सामर्थ्य को, सेघा इत्यादि को चाहते हुए मेरे 
शरीर सें भारण करे । तीन से प्रथिव्यादि तीनों जोक उनके श्रधिष्ठाता 
(अग्नि वायु आदित्य) लत्व रजलू तप्रोगुण, ब्रह्मा, विष्णु महेश्वर इत्यादि 
जो जो तीन संख्या युक्त हैं; लिये जाते हैं, सात से सप्तषिं, सपमह। 
सातों मरूदगण, सातों क्लोक इत्यादि सात संख्या वाले किये जाते हैं । ) 
है चाचस्पते | चेद स्वरूप वाणी के पाज्षक | ब्रह्म अभिमत फल्न 
झदान के लिए. अमुग्रद छुद्धि से युक्त हो, बारस्वार, मेरे पास आहये। 
( हे चसोप्पते ) आम-पश्वादि रूप घन के स्वासित्‌ ! आप में आमादि 
अनेक फल देने की शक्ति है, इसलिए दम से इच्छित नाना प्रकार के 
फल्नों के सम्पूर्ण दून से निरन्तर हम लोगों को सुख दीजिये | आपसे 


इपासना बी प 


दिया हुआ झामादि मेरे ही पास रहे भर शुरु से पदा इच्चा चेद शास्त्दि 
विस्मरण न हो, इसलिए उसके घारण करने के क्षिए भेघा भी दीशिए | 

दे घाइस्पते ! इसी साथक जन में दोनों अवाद सुनी बानरों 
धारण करने बाकी मेथा कर नाना प्रशार के भोगों के कारण प्रामादि 
सम्पतति को विस्वी् शीजिये, अर्थात्‌ सब छोर्गों ले मुझ ही में प्षिक 
कीजिये | जिस प्रजार धलुप ही प्रत्क्षा धलुप दी कोडियपों ( कोर्नो ) 
को खींचती हैं, उसी प्रकार झुक दोनों बस्नुन्नों को दीजिये, ऋर्थात्‌ ये 
न ग्राना चाहें तो भी घलपुथक मेरे पास पटचाइये । भर के दिधाता । 
दिये' हुए समस्त फछकक को मेरे में पद ढीजिये। दौर मुझरो श्रुत भर्यात्‌ 
मैधादि को मेरे में सबसे ध्रधिक कीजिये । 

समीप में आ्राह्ान क्या शाघा ( छुलाया गया घादस्पयाति ) येद 
शास्त्रादि का पाक्षझ, भेघा इत्पैदि चाहने घाले एस छोगों शो घाह हुए 
कल देने दी प्रनुशा करे। ब्रौर उसकी घअनुशा से प्राप्त मेधा से इस 
बेद शास्प्रादि फो प्राप्त घोयें श्ौर उस येद शाम्त्रादि ले एसारा एमी 
वियोग न हो । अर्थात्‌ येद शास्त्रादि ले एम सचंदा युक रहें । ] 

इसमे याद (चाणी ) फे पति [वाचन्पति] रूप हम झा 
ध्यान है। जब तक लोदा अग्नि मे पट्मा रहे, 'प्रग्नि ऊे शुझछ इसमे 
आरा जाते हैं, इस तरद जब बुद्धि बाच [ था मन | के पनि सथ- 
ब्यापी चंतन्य में एल फाल अभेद रहे, तो उसमे विचित्र शक्ति 
फँसे न गा जाबगी ? 

फोर भी मन्त्र हों, उनको रगली पर या गा द्वी री ह्ोएना, 
फिन्तु परझर उनके भाषाम में मन णे लो ग्पन्त होने 
दैना चादिए ? 
ज्रि] गाःशमता दरमुदतिे एव सतदुसुवरत भप् दान । 

एसंगमंय्योदिषां ब्योमिरेण्टस्मेसनः शिप संझत्पमस्तु ॥। 


[परे] 


४८ स्वासी रासती्थे 


भावाथ+--क्ष्या जाज्नत्ू, क्या स्वप्न, क्‍या सुपुप्ति, तीनों 
दशा में मेरा समन किसी ओर विचार की तरफ न जाने [पाये 
सिवाय शिवरूप आत्मचिन्तन के । चलते, फिरते, बेठे, खड़े 
मेरा सन शिवरूप सत्यस्वहूप आत्मा के सिवाय ओर कोई 
चिन्तन न करने पाये । इसी प्रकार शु० यज्जु ० आ० ३४ के अगले 
पाँच मंत्र भी यही साव प्रकट करते हैं । 

( ग) 3». सूभवःस्व: तत्सवितुबरेण्य सर्गोदेवस्यधीमहि । 

घियो यो न. प्रचोदयात्त्‌ [गायत्री मंत्र] 

यहाँ पर पहले, तो यह देखना है,+कि 'धीर्माह! और-“न:? 
दोनो बहुचचन हैं। एकान्त में अकेले तो इस ब्रह्ममायत्री को 
ध्यान है ओर “हम ध्यान करते हैं? “हमारी बुद्धियाँ” ऐसो 
क्यों? “मैं ध्यन करता हूँ” और “मेरी बुद्धि” क्‍यों नहीं 
लिखा ? इसमें वेद की आज्ञा यू है, कि प्रथम तो देह्यामसान 
रूप खवाथदष्टि ओर परिच्छिन्नता का परित्याग करना है.। सब 
देश के लोगों को अपना स्वरूप जान कर, सब शरीरों को 
अपनो शरीर पान कर, सब के- साथ एक होकर अमेद बद्धि के 
साथ यह ध्यान करना है:-- 

“बह सविता ढेव जो हमारी बुद्धियों को चलाता है, उसके 
प्रिय [पूज्य] तेज [स्वरूप] का हम ध्यान करते हैं।” «“अरचो- 
दयात्‌” में महीघर ओर सायणाचाय ने व्यत्यय माना है ओर 
यह ठीक भी हैं। सूथ रूप सविता देव॑ को हमारी चुद्धियों का 
प्रेरक मांना है। वही जो सूथ को प्रकाश करता हैं. वही बुद्धियों 
' को प्रकाशता है, वही आत्मा है । 

“योड्सावादिस्वे पुरुषः सोडसावहम्‌?” |”? [-यजुबेंद ] 

[वह जो सूय में पुरुष हे वह दी मैं हूँ | 

इसका ध्यान करने से क्‍या लाभ:--बड़ीों आपदा आन 


इपासना ष्र५ 


पढ़ी और संध्या ऋरते समय परमेश्वर को झुठलाया नहों, 
क्िन्द सचमुच बार बार देददष्टि का छोड़ कर जो यह ध्यान 
किया जि “में नो सब के प्रिय तेज बाहा हैँ, भेरा तो बद्ी धान 
हा ता फद्दिय, चिन्ता जल ने जायगी ? प्रतिदिन सीन चच्क, 
या दो वक्त, था एक काल ही सही. सच्चे भाव के साथ जो 
ध्स तत्व में लीन हुए कि “उन चुद्धियों का प्रसक आत्मदेध ईं. 
मेंतो बढ़ी हैं जिसकी तेज स्वन्चन्द्रसा में चमक रहा देर! 


तो कहिये छीन सा अन्चेरा ग्यडा रह सकता है? विद्या पद 
रहे हैं, या कोई बड़ा कब दथ में है, और दर दिन एकान्त 
में बंद ब्रठ और सब्र तरफ से बृत्ति शो ग्रींच $ पेज का पृत्म में 
अभेद भावसा करते £, तो यारो ! हुटाई है अगर यथा और 
कीर्ति स्ियि कर नुम्हारे थ्रागे हइत्यन परी करे। के "यु 
क्रतू मय! पुथ्ापः ? (यह पुरप सप्राउसत्र है ) अति ने ब्या 


ही कह दिया था 


गु 


(्‌ )ज़ खघिच संसार मे ब्य जांच, कानन रूद्रान ८ 8-7: 
जाय, पाप छम हो जाब, आत्मदेद थूल ज्ाय, न क्योंस भरे 
नयन, जोड़े शुण शांथ, रगहत हुए धुदने, माटों में ना 


हुआ माया, जलता हुए दिल, यदि इस प्रशार की उपासना 

करे, तो बह फोन भी पाप रे ज्ञो चुल न ज्ञायगा +-- 

मोपू बर्गामन्मर्य शृ् राजदर्द गम । गशठा सुक्त्र शद्य ॥ 

यदेमि प्रस्फुरक्षिय दृतिनप्यातों अद्धिदः | गंढा सुष्चर शडय ॥| 

क्रत्वा द्रीनता प्रती्ष जगमाशुचे । छूटा सत्तव खुठय गा 
आपांसध्ये तम्धियांस तृष्णविदरररिटारम । सदा झुक सडय ॥ 

यसडिचेदफय परुण दहये जनेडभिन्ना्रट मनुप्या ३ दचरामसि | 


कक, 


अधित्तोयतव धर्मायुवोपिससानलम्भादेनसो देवरीरिपः ॥ 
( ८८० मं ७ मूं5 ८२ 2) 


५० . स्वासी रामतीथ 


है राजन वरुण [| आपके मिट्टी हत्यादि से बने हुए गृह सें में न 
जाऊँ किन्तु सुन्दर सुबर्ण से बने हुए आपके गृह को जाऊं--ऐसा 
आप सुझे सुख देवें। हे शोभन घनवाले वरुण ! आप मेरे ऊपर 
दया भो करें । 

है सघन और स्वभाव से निर्मज्ष वरुण | में अशक्तता के कारण 
कर्चेव्य कर्म अर्थात्‌ भ्र॒त्नछ्ट्ति विध्वित कर्म के विरुद्ध अनुष्ठान करता 
रहा, अर्थात्‌ श्रुति-स्ट्टरति चिद्दित कर्म न कर सका | इसी लिए आपसे 
जाँधा गया हूँ । इस दशा में स्थित झ्ुकको सुख दोजिये । 

समुद्र के जज्न के मध्य सें स्थित हुए भी आपकी स्तुति करनेवाले 
मुमको प्यास जग रही है । खारी जक् होने से समुद्र का जल पिया नहीं 
जा सकता | इस अकार प्यासे मुकको सुख दीजिये । 

है चस्ण |! देव समूहरूप जन सें जो कुछ अपकार हम मनुष्य जोग 
कर रहे हैं ओर आपके धर्म घारक कर्म को हम लोग अज्ञान से भूल 
गये हैं । हे देव | इस पाप से हम लोगों को न मारिये । 

सोने का गढ़ छोड़ कर घसूं न काँटों बीच । 

हीरे मोती फेंक कर लेझ न माटी कीच ॥ 

अब दया ! हे राम ! अब दया ! में भूला, में डड़ा, में पड़ा, 
मैंट॒गिरा, में मरा । अब दया ! हे राम ! अब दया ! 

(३) जब तक देह में प्रीति ओर किसी प्रकार की कामना 
घनी रहती है, तव तक तो भेद-उपासना ही दिल से निकलेगी । 
प्रेम, अनुराग जब बहुत बढ़ेगा, तो उपासना की यह शकल हो 
जायगी $-- ज 
त॑ं त्वा भग प्रविशानि स्वाह्य । स सा भग प्रविश स्वाहा ॥ 
तस्मिन्सहल शाखे । निमगाहं त्वयिमजे स्वाहा ॥| ( तेत्ति० उप० ) 

£ हे सबकी योनिरूप ध्रह्म ! मैं सुरू सें प्रवेश करता हूँ । स्वाहा ! 
, हे सबके कारण रूप ओम या ब्रह्म तू मुझमें श्रवेश कर, स्वाहा ! तेरी नो 


डपासना घर 
के 


न 


सहस्न शा ( इजारों रूप ) दँ में उनमें वा तुम्में हे भग ! ऋपते 
नहब्याता और शोघन करवा हू । स्वाद ! ) 

यह भेद-उपासना उच्चतम श्रेणी को जाय नो इसका 
डंग ऋछ यू होगा +- 

3० गणानांत्वा गगपति हवामहे । प्रियाणांला प्ियपत्ति 
दवामाहि। निधीनांत्वा निधिपति एवामहे। चसो मम, आइमजानि 
गर्भधमा लमजामसि ग्भचम ॥ (छु० यज्ञु० संहिता २३ । $£ ) 

( हे गण्प्ते ! गणों के मध्य में गणों फे पाऊक हम ध्ापक्षा खाद्ान 
करते हैं। प्रियों के मध्य में प्रियों के पाक आरपरा इम घाद्यान करने है । 
सुख निधियों फे मध्य सें सुख्य निधियों फे पाजक आपका हम ध्यादान 
कर रहे है । हे घसो ! हे प्रज्ञा पते! प्यापक ऐरर सम्पूण संसार में 
निवास करने के कारण झराप मेरे पालक हजिये। भग के सुरुप सब संसार 
की धारक प्रीति के घारण करने थघाले था घपनी शक्ति ने गाए येः 
झनादि फारण स्प गे फे घारण परनेवाल, था सरपूण समिमाद पद्ार्पों 
छी रघना परनेवाल शापको सब प्रकार से सस्मु|स ब्रश है। 
सथ जगत्‌ के तप्यों में गभ रूप बीज के भारण परनेयाले | धाप सब 
अकार पानने श्र सस्मुग ऐंते हैँ । 

 रोझर यह तकरारे-इलफनत तो तुम से । 
+ शतनी यह हो मेरी फिस्मत नो तझसे ॥ 
मेरे जिस्मो-जां मे हो हरफन तो सुर से । 
इने मा, मनी थी चट शिरफन तो तुझे से ॥ ४ 
मिल, संदका होने की जान वा तमके से । 
लेगा एफ रटने फो लज़त तो तुम ही) 
रफीरों में मर है मुस्य्यत सो नझासे। 
आज़जा मे गार रे शसप्दास त्ता सनक ब् | 
जानो ने जो छाए हू दा त ना उन से 


ज्- दर 


ण्र्‌ स्वामी रामतीथ 


अमीरों में हे जाहो-तोलत तो तुम से ॥ 
हकीसों में है इल्मो-हिकमत तो तुम से । 
हे रोनक जहाँ या है बकत तो तुझ से ॥ 
महेचन .त्वाद्विवः परा शुर्काय देयाम्‌। 
न सहस्ताय नायुताय वजिवों न शताय शतामघ | 
( सामचेद ऐन्द्र पर्व, अ० ३ ख० ६ मं० £ ) 
हे चञ्चचाले इन्द्र ! बहुत बढ़े मूल्य के लिए में आपको नहीं बेचता 
हँ। हे चञ्रहस्त इन्ह्र | न सहस्नर संख्यक घन के लिए और न दस सहरू 
घन के लिए मैं तुक्के बंचता हूँ । हे बहुत घनवाले इन्द्र | श्रपरिमित धन 
के लिए सी मैं तुझे नहीं बेचता। अर्थात्‌ कितना ही घन सिल जाय, 
रन्‍त में इविश्रों द्वारा आपका पूजन त्यागना नहीं चाहता । 

(४ ) पर हाँ, जो लोग सदा के लिए निचले उपा- 
सवा का पेशा बना लेते हैं वे अनथ करते हैं, क्योंकि अगर 
कोई प्राथना एक दफा भी सच्चे दिल से निकली थी तो कोई 
वजह नही कि चित्त की अवस्था बदल न गई होती और 
दिल का दरजा बदु न गया होता। यदि सन दूसरी क्कास 
( दरजे ) में चढ्‌ गया, तो फिर पहली क्वास में रोना क्‍यों 
यदि नहीं चढा, तो यह प्राथना क्रूठ बकवास थी, अब भकूठी 
बक वक को पेशा बनाया चाहता है। उपासना का परम प्रयो- 
आज्ञ यह थांकि शरीर के स्नेह से चित्त मुंडे और आत्मा 
संग जुड़े। सच्चे उपासक को जब शरीर से हुआ अपराध 
याद आता हे, तो वह 'सांसारिक अपने आप? से भागना 
चाहता है। हरि की शरण में आता हे और आत्मा से तद्दा- 
कारता पाता है । यदि एसा ध्यान एक दफा, दो दफा भी हद्दो 
जांय तो फायदा है, कोई डर नहीं। परन्तु जो लोग “पापो5हं 
पापकर्माह पापात्मा पापसस्थवश” को प्रतिदिन पड़े ही रटते हैं, 


अइपासना ण््‌ 


उनओ इस प्रकार की आइइसिन केबल देह से सम्बन्ध पत् 
देती है, बल्कि पराप-संन्कार सन में मा देती दे । शुद्ध 
अन्तःझरण ओर सबे छृदबवालों से भेद-ज्पासना 
ही नहीं सकेगी, जैसे एस० ए० कोस के चिद्यार्थी का जो मिदल 
सऊासवालों की पुस्तकों मं कभी लग ही नहीं सकता । 


[कि 

ज्ञाना 
अब जरा चीकन्े होकर सुनने का समय है। ले, पत्र फिर 
फोड्त हैं भांठा | निमयता. जोवन-मुक्ति, साम्राज्य, स्वृगम्प 
ओर फिसी छा कभी भी नहीं नसीब दाते सिद्याय दस पुरुष के 


) 


| 


शी 


4 


जा 


ना 


कि है हट 4 का पप पम्प कन्‍्कानककान्क +॥ बटर भव 
जो अपने आपका संशय रहित इकर प्रस्य ऋम, शुद्ध सशिदा 
८> जानता है. जो सर्व॑द्ध श्यपने हो स्यरूप हो देग्यता 
ननन्‍द नित्य मुक्त जानता ह. जो सत्रन्न श्रपनर ही स्परूप झा देग्यत्त 
(कर 


है। क्यों हिलेगा सलझादिल लो एड आन्मदेव दिना हट 
पीर देखता ही नहीं ? घढा भयानक घोर शब्द हुआ. पर सिंए 
क्यों हरे ? बह तो सिद्द की अपनी ही गरज़ थी। लोरा तलगार 
फे जीदरों से क्या भय माने ? वे तो उसी के तेख दमासझार 8 । 
अश्नि अपनी स्यालासे आप जया संतमहों? तार दद़ पे, 
समुद्र नल उठे. दिमालय दएता किरे, सूच मारे छा पेय 
झा गोला घन जाय, प्रात्मदर्शी ज्ञानबान को जया शरैगानी हो 
सकेगी, जिसकी 'प्रातता से हत्द्य भी बादर नहीं हो सजता ? 
तद्द को मोह , के शोझ एफयमनपः नुपयत, ] [शिगि० दर 5 है 
€ जय एक ऐी एक देगध गया, उप खाप्रेण् ऐेश्प था पमुभा 
था, सो ऐसे देष्य पेंग्ने पाले शो किर शोक पीर मोद्त एटो ; ) 
स्यपि शोत रुचा यर्वेसुनीच्गे चेल्टु मरठले । 
अप्यप् प्रसग्यस्नों जीउन्सुक्तो न विस्मपरी ॥ 
प्रलयगगपि एफारंमा।यल विचालर- 
विछोम नति उस्पात्मा स महास्नेति फ्यते ॥ 


५्छ स्वासी रासतोथे 


सूर्य चाहे ठंढा हो जाब, चन्द्रसण्डल चाहे अत्यन्त गम दो जाय, 
अग्नि चाहे अधोम्मुख जलने लगे, परन्तु जोवनमुक्त को विस्मय नहीं 
होता | बढ़े बड़े पर्यतों को अपने स्थान से डिगानेवाले प्रजय- 
हुकारों से भी जिसका चित्त छोभ को नहीं प्राप्त होतर, वह महत्ता 
कहा जाता हे । 

भेद-भावना दिल से छोड़ । निभय बठा मूं छ मरोड़ ॥ 

सूथ उसी के हुकुम से जलता है, इन्द्र उसी का पानी भरता 
है, पवन उसी का दूत है, उसी के आगे दरिया रेत में माथा 
रगड़ते हैं, राजे-महाराजे, देवी-देवता, वेद किताब जो कुछ भी 
है, एक आत्मदर्शी का संकल्प मात्र है। तीनों भुवन ओर चारों- 
खानि जड्जल हैं, जिनमें रोनक केवल एक चेतन्य पुरुष रूप ज्ञान- 
वान्‌ की है । त्रिलोकी लालठेन है, जिसमें ज्योतिरूप ज्ञानवान्‌ 
है । चोदह लोक एक शरीर हैं, प्राण जिसके ज्ञानवान्‌ हैं। बस 
वही सत्‌ है, और कुछ भी नहीं । पृथ्वी अन्न पेदा करती है कि 
कभी तह्मनिष्ठ के चरण पड़ें। ऋतु बदलते हैं कि कभी आत्म* 
स्वरूप महात्मा के दशेन नसीब हों। “सुर विय, नर तिय, नार 
तिय,” इन सबको उद्र में बोझ उठाने पड़े, वेदना सहनी पड़ी, 
उस एक अज, अमर रूप ज्ञानो को प्रकट देखने के लिए। दनिया 
के राज-काज उसके लिए थे, वह आया तो राजन-काजों की 
डय टी ( कतव्य ) पूरी हुई । घर बनते रहे थे, कपड़े वुने ओर 
पहने जा रहे थे, तह्मनिष्ठ की पधरावनी के लिए ! बह आया, 
सव परिश्रम सफल हो गये । रेलें चलती थीं, पोते बहती थीं. 
कभी त्रह्मनिष्ठ तक पहुँचने के लिए । युद्ध होते थे, लोग मरते 
थे, कभी जीवनमुक्त की माँकी के लिए । नाना विधि विकास 
( ०ए००)४४०7०,)एक ज्ञानवान्‌ रूप फल वो खातिर था । उपा- 
सना, प्राथत्ना, भक्ति, नाक रगड़ना, आठ आठ ऑंसू रोना; 


उपासना प्ष्षु 


प्रम की झरदो (पीत ) कब तक थी, जब तक ज्ञान की लाली 
नहीं आई । हि 
ब्रम्मविद इब सोम्य से मुस्बं भाति ॥ (ड्डं 
( द प्यारे ! नेरा मुख प्रद्धवित्‌ के समान दीखना है ) 


क, 


दोौ० दप० ) 


प्रसच्यान 
भेद उपासना की विधि; मनन, निडिध्यासन.--झाग्य 
में से उन वाक्यों फो चुन लिया, जो सन में खुबते, चित्त:में 
घुभते हैं। और इनकी एकान में बंठकर नीचे दिसवाई विधि से 
बर्ता | जैसे शक्लर के आत्मपंचक स्तोत्र को ले लिया-- 
नाहं देहोर्नट्रियारय तग्यम | 
साइकार. प्राणवर्गा न बुद्धिः ॥ 
दारापत्यन्षेत्रवित्तादि दूरः । 
साज्नीनित्य भत्यगात्मा शिवा ॥ 
भावा्ध-- 
नहीं देह, उन्द्रिय, न अन्तः करण । 
नहीं घ॒द्धियह कार वा प्राय मन ।॥। 
नहीं ज्प्त, पर बार, नारी, ने धन । 
मे शिव हैं. में शिव है, खिदानन्तधन ॥ 
चोधे पाद फो एल से बारस्थार हराया, हर नीचने 
दिसयाये वियार प्रशफ गोहरते गये, चाय नह कि मन छिग्रिल 
ऐ जीय। निम्सस्देश, एसी तहफीशस ( सीमाँसा ) से जिससे 
विकल्प फभी स्पप्न में भो यक्तः नहीं, मे देश प्रा नें, हर 
देहन्भ्रम को पपन मे दर्यां प्याने पंगा ? दह-चपतिमाम परनां 
युक्ति इल्लील प्रो इृ् घन परणा है, महा मरना, दापणनी है 
मे शिव ;. में शिय 7. चिटाननः घन ॥ 


नै. 


०६ स्वामी रासतीथे 


निस्संदेह वेद, वेदान्त का अन्तिम निष्कर्ष है ओर कुछ नहीं । 
वेद ओर सत्‌ शासत्र मुकको देह आदि से भिन्न बताते हैं, मेरा 
अपने तई' देह आदि ठानना घोर नास्तिक बनना है, यह अप- 
राध में क्‍यों करूँ ९ 
सें शिव हूँ में शिव हूँ, चिदानन्द घन ॥ 
गुरु जी ने मुझे अपने साक्षात्कार के बल से कहा--“में देह 
आदि नहों।” फिर मेरा देहाभि मान रखना पृज्यपाद गुरु जी के 
भुंह ओर जवान पर जूते सारना है। हाय ! यह उपद्रव में 
क्या करूं ९ 
में शिव हूँ, में शिव हूँ, चिदानन्द घन ॥ 
शरीर आदि की पीड़ा, सम्बन्ध, लोगों को ईर्षा, ढ ष, सेवा, 
सम्मान से झंके क्‍या ) कोई बुरा कहे, कोई भला कहे, 
नहीं मानूंगा। जो आप भूले हुए हैं, उनका कया भरोसा 
केवल शास्ध ओर प्रमाण ही माननीय हैं, मुझमें कोई पीड़ा 
नहीं, कोई शोक नहीं, ईर्पा नहीं, राग नहीं, जन्म नहीं, मरण 
नहीं, संत नहीं ] ऊ 
में शिव हूँ, में शिव हैँ चिदानन्द घन || 
सें शिव हूँ, से शिव हैँ, चिदानन्द घन ॥। 
में शिव हूँ, में शिव हूँ, चिदानन्द घन ॥ 
माँ छोटे बच्चे को आम्रफल खेलने को देती है । बच्चा द्र्तूर 
के सुवाफिक्त हाथ से पकड़ कर मुह' के पास ले जाता है, ओर 
लगता है. चूसने। चूसते चूसते आखिर वह फल फूट पड़ा, 
ओर बच्चे के हाथ पर, मुंह पर, कपड़ों पर रस ही रस फेल 
गया । अब तो न कपड़े याद हैं, न माँ याद है, न हाथ मुह का 
ही होश है, रसरूप हो रहा है । इसी तरह श्रुति माता का दिया 





उपासना ण्ड 


हुआ यह पका हुआ महावाक्य रूपी असर फल एकान्त 
अन्त:करण केसाथःदुहराते दुहराते आखिर फूट पड़ता है, ओर 
'परमानन्दर समाधि आ जाती है । ४ 
आवृत्तिरसकृदुपदेशात्‌ |! [ ब्रह्म सूत्र ४-३-३ ] 
जब सव देश अपने आत्मा में पाने लगे तो परोक्ष क्‍या 
रहा ? ओर स्थान सम्बन्धी चिन्ता क्योंकर उठे ? जब स्व 
काल में अपने तई देखा, तो कल परसों आदि की फिकर 
कहाँ रही ? जब से मनुष्य और पढाथ सचमुच अपना ही 
रूप जाने गये, तो यह धड़ेका केसे हो कि हा! जाने अमुक 
पुरुष मुके क्‍या कहता होगा ? जब कार्यकारण सत्ता आप 
हुए, तो चित्तवृत्तियों का वेड़ा केसे न डूबे ? मन पारा खाये 
हुए चूहे की तरह हिलने कुलने से रह जायगा। मानों चित्त के 
बच्चे ही मर गये। सहज समाधि तो स्वयं होनी ही होगी। 
क्या सोचे, क्या सममे राम तीन काल का वाँ क्‍या काम ? 
क्या सोचे, क्या सममे राम, तीन लोक नहिं उपजा धाम । 
नित्य तृप्त सुखसागर नाम, क्‍या सोचे क्या समझे राम ! 
इस सिर से गुजर जाने में जो स्वाद, शांति ओर शक्ति 
आती है, वही जानता ऐे जो इत रस को चखता है। राजा 
जनक ने यह अमृत पीकर अपना अनुभव यू वरणन किया 
नाहमात्माथ मिच्छामि गन्धान घाण गतानपि। 
तस्मान्मे निर्जिता भूमिवशे तिप्ठति नित्यदा॥ 
नाहमात्मायं मिच्छासि रसानास्येडपि वक्तत । 
आपो मे निर्जितास्तस्माहशे तिप्ठन्ति नित्यदा॥ 
नाहमात्माथ मिच्छामि रूप ज्योतिश्व चक्षप. | 
तस्मान निर्जितं ज्योतिवशे' तिप्ठति नित्यदा ॥ 
नाहसात्थ मिच्छामि स्पर्शान्‌ त्वचि गतश्चये। 


बक 


- - स्वामी रामतोथ॑ 


तस्मान्मे निर्जितों वायुबशे तिष्ठति नित्यदा ॥ 
नाहमात्मार्थ मिच्छासि [शब्दान्‌ श्रोन्नातानपि । 
तस्मान्मे निर्जिता शब्दावशे तिष्ठन्ति नित्यदा ॥ 

« नाहसात्माथ मिच्छामि मनो नित्यं मनोउन्तरे। 
मनोस सि्ितं तस्माद्‌ वशे तिष्ठति सबंदा | [ महाभारत $ 
भावाथ उद्‌ पद सें 

अपने मजे की खातिरशशुल्ष छोड़ ही दिये जब । 
रुए-जमी के गुलशन मेरे ही बन गये सब ।॥ 
जितने जबाँ के रस थे कुल तक कर दिये जब। 

बस जायके जहाँ के मेरे ही बन गये सब ,॥ हि 
खुद के लिए जो मुमप्ते दीदों की दीद छूटी। 

ख़ुद हुस्न के वमाशे मेरे ही बन गये सब! 
अपने लिए जो छोड़ी ख्वाहिश हवा खुरी की । 
बादे-सबा के मोंके मेरे दी बन गये सब॥ 

निज की ग़रज से छोड़ा सुनने की आरजू को । 

अब राग ओर वाजे मेरे ही बन गये सव॥ 

जब चेहतरी के अपनी फ़िक्रो-खयाल छूटे । 
फ़िक्रो-खयातल्ले-रंगी मेरे ही बन गये सब ॥ 
आहा ! अजब तमाशा ! मेरा नहीं है कुछ भी । 

दावा नही ज़रा भी इस जिस्मो-इस्म पर ही ॥ 

ये दस्तो-पा है सबके, आँग्वें ये हैं तो सबको। 
दुनिया के जिस्म लेकिन मेरे हो बन गये सब | 

एक छोटे से बालक ( वासदेव ) का यह अनुभव है:--- 
अहं सनुरभव सूयश्चाह कक्षीवां ऋषिरस्मिविप्र:। 

अहं कुत्समाजु नेयन्युब्जेह कविरुशना पश्यतामा ॥ 

अं मूमिसददामार्या याहं बृष्टि दोशुपे मर्त्याय। 
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अहमपो अनय॑ नावशन्‍्त मस देवासो अनुकेत मायन्‌॥! 
[ ऋग्वेद, ७, ३, २६ ] 
[गर्मस्थित वामदेव ऋषि ने ज्ञान उत्पन्न होने पर अपने आत्म- 
अमुभव को इस भ्रकार दर्शाया हेः--'मे हो मधु हैं, में ही सूर्य हैं, 
मेधाने दीघतमा का पुत्र कक्तीचान्‌ नामचाजा ऋषि मैं ही हूँ। अजु नी 
के पुत्र कुत्स को भी में ही जानता हूँ । कि अशना मै ही हूँ । मैने ही 
मनु को प्थिवी दी है | में ही गरजते हुए बादलों ( जलो ) को सर्वन्न 
पहुँचाता हैँ । सभी देवतागण मेरे ही संक्ल्पोनुसार कार्य करते हैं । ] 
प्रणव (3० ) सें इन मंत्रों के अर्थ का रंग सरकर, अर्थात्‌ 
*3४ को सहावाक्य (अह्यास्मि) का अथ देकर जपना, गाना, 
श्वास में भरना, चलते फिरते चिंतवन में रखना, तह्मसाच्यत्कार 
में बहुत बड़ा साधन है । 
एक स्त्री ( वाकू ) अपने स्वरूप को जानकर यूँ गाती हैंः-- 
-अहं रुद्रेमिवेंसुसिश्चराम्यहमादित्येरुत विश्चदेवे- । 
अहं मिन्नावरुणासा विभम्यमिन्द्राग्नी अहमश्विनोभा ॥ 
२-अहं सोमसाहनसं विभम्यहं त्वष्टीरसुत पृूषणं भगमू । 
अहं दधासि:द्रविणं हविप्मते सुप्राव्येः्यजनाय सुन्वते ॥ 
३-अहं राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम्‌ | 
तां मा देवा व्यदधुः पुरुता भूरिस्थात्रां भूर्या वेशयन्तीमू।] 
४-मया सो अन्नसत्ति यो विपश्यति, यः प्राखिति थ इश्शणोत्युक्तम 
असनन्‍्तवो मां त उप ज्षियन्ति, श्रुधिश्रतः श्रद्धिवं ते घदामि ॥ 
५-अहसेव स्वयमिदं वदामि, जुट देवेभिरुत मांलुपेमिः । 
य॑ कामये तंतमुम्र कृणोमि, तं॑ अह्माणं तस्पि सुमेघाम ॥ 
६-अहं रुद्राय धरा तनोसि, त्रह्म द्विपे शरवे हन्तवा उ। 
अहं जनाय सम कृणोम्यहं द्यावाप्धिव्री आविवेश || 
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७-अहं खुवे पितरसस्य मूधन्मस योनिष्यस्थ १ न्‍्तः समुद्रे । 
ततो वितिष्ठ झुवनालु विश्वो तामूद्यां वष्मंणोप स्वशोमि ॥ 
 <-अहमेव वात इब प्रवाम्यारभसाणा सुवनानि विश्वा। 
परो दिया पर एना प्रथि, व्यतावती सहिना संवभूव | 
| ऋग्वेद झ-७-११ सूक्त १२४ ] 
[ इस सूक्त में परमात्मा से तादात्म्य का अजचुभव करठी हुई अंग्दण 
महर्षि की कन्या ब्रह्म विदुबी चाक्‌ नामवाल्ली ने अपने को सर्च जगद्गप 
ओर सर्वाधिष्ठान में हो हूँ ऐसा मानते हुए इस पकार से अपनी 
स्तुति की है । 
१--मैं ही रुदर रूप से और मैं ी वसुरूप से घूम रही हूँ । में ही 
आदित्य रूप से तथा विश्वेदेवा रूप से धूम रही हूँ। में ही ( ब्रह्महूप 


रूप होने से ) मित्र और चरुण को धारण करती हैँ | इन्द्र और अग्नि“ 


को तथा दोनों अश्विनीकुमारों को में ही धारण करती हूँ। मेरे ही में 
सम्पूर्ण जगत्‌ ( शुक्ति में रजत के समप्तान ) अध्यस्त है । 

२--सोस को में ही धारण करती हूँ । इसी प्रकार त्वष्टा, पूषा तथा 
भग को में ही धारण करती हूँ । तथा हृवि से युक्त भौर सुन्दर हि से 
देवताओं को तृप्त करनेवाले, सोमचज्नी के रस को निकालनेवाले, 
यजमान के लिए यज्ञ फल रूप ( धन ) को में ही धारण करती हूँ। 

३--सम्पूर्ण जगत्‌ की इश्वरी मै ही हूँ । डपासकों को घन देनेवाज्नी 
अर्थात्‌ उपासना का फल देनेवांजी मैं ही .हैं। यज्ञ करनेचाल्ों सें में 
प्रधान हूँ । इस प्रकार गुणों से युक्त, जगस्प्रपंच से स्थित, सम्पूण भूतों 
को जीव भाव से अपने प्लें प्रवेश करती हुईं सुझे ही देवता जोग बहुत 
स्थानों सें ( आवाहन ) फरते हैं, अर्थात्‌ जो करते हैं चह सुमको दी 
करते हैं । 

४--जो अन्न खाता है वह अन्न मुमसे ही खाया जाता हे | जो देखता 
च श्वास लेता है वह सुमसे ही देखा ओर श्वास किया जाता है। 


'#. 
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और जो कहा हुआ सुना ज ता है वद सी झुरूसे द्वी कद्दा तथा छुना 
जाठा है| जो इस मअक्कार अन्तर्यासी रूप से स्थित मुझे नहीं जानत, वह 
भेरा ज्ञान न दोने से ससार में दी क्षण हो जाते हैं| हे विद्यच ! श्रद्धा 
आर यत्न से मिलने योग्य ब्रह्म रूप चरतु का में उपदेश करती हूँ, उसको 
सुनो । 

ऋ--मै ही स्वयं इस ( त्रह्महय ) वस्तु को कद्द रही हैँ । देवतापों 
से सेदित तथा मलुष्यों से सेचित में जिस-जिस घुर्प की रक्षा करना 
चाहती है । उस उसको सबसे अधिक दर देती हैँ | उसी को जगत्‌ का 
पेंद्रा करनेबाला ब्रह्मा बनातो हूं। बसोको ( ऋषि ) अर्थात्‌ अठीन्द्रिय 
पदाथों का देखनेवाला चनचाती हैं। उसी वो अच्छी बुद्धिवाजा 
बनाता है । 

६--नब्राह्मण हेपी और द्विसक 'ह्िपुरासुर के मारने के लिए मे ही 
महादेवजी के धनुप को प्र॒त्यचा से युक्त करती हूँ। तथा मे ह्टी भक्तों की 
रखा के लिए शब्र॒ुओं के साथ संग्राम करतो हैँ | तथा में हो पृथ्वी शौर 
आकाश सें अ्रन्तयोमी स्वरूप से अविष्ट हे । 

७--इस भूलोक के उपर पितृरूप आ्राकाश को मैं ही पेदा करती हूँ। 
(आत्मा से आकाश और शाकाश से सृष्टि पदा होने के कारण 
आकाश को पिता कहा है ) | नोचे समुद्र में जन प्रदान मुझ कारण 
रूप से ही होता है। और भी सम्पूर्ण स्वर्गादि चिकारों का कारणभूत 
मायत्मक अपने 'देद्द स स्पर्श करती है । में इस प्रकार दी हूँ ) इसी 
कारण से कारण रूप धोकर में सम्पूर्ण जगत्‌ से ब्याप्त होकर 
स्थित हैं। 

८--वायु के समान दूसरे की प्रेरणा के विना ही कार्य रूप सम्पूर्ण 
भवनों को करती रूप से उत्पन्न करती हुई में प्रदत्त ह । पृथ्वी ,आकाशादि 
सम्पूर्ण विकारों से परे, संग रहित उदासीन कछूटस्थ बह्म चेतन्यरुप..... 
मैं अपनी मद्दिसा से सम्पूण जगद्‌ के रूप से पेंदा होती हैं । ] 


ष्द्र स्वासी रामतीथ 


गुल खिलते हैं, गाते हैं रो रो बुलबुल। 
क्या हंसते हैँ नाले नदियाँ ॥ 

रंगे-शफ़्क्त घुलता है, वादे-सबा चलती हे । 

गिरता है छेम छम वारां | मुझमें | मुझमें | मुझमें ! 


करते हैं अंजम जग सग, जलता है सूरज धक धक | 
सजते हैं बागों-ब्यावाँ # ॥ 

बसते हैं लन्दन पेरिस, पुजते हैं काशी मक्का । 

बनते हैं. जिन्न-उ-रिजवाँ | मुममें ! मुझमें | मुझमें ! 


उड़ती हैं रेवे फरफर, बहती हैं बोटें कर मर। 
आती है आंधी संर सर। 

लड़ती हैं फौज सर मर, फिरते हैं योगी दर दर । 
होती है पूजा हर हर । मुरूमें ! मुझमें ! मुममें ! 
चरख का रह्ज रसीला, नीला नीला | हर तरफ़ दमकता है 

केलास कलकता है, बहर ढलकता है। 

चाँद चमकता है। मुममें ! मुझमें ! मुममें ! 

सब वेद्‌ और दर्शन सब सजहब | 

कुरान + इच्जील ओर त्रिपिटकान 

बुद्ध, शंकर, ईसा ' और अहसद | 

था रहना सहना इन सबका । मुझमें ! मुममें ! मुममें ! 


थे कपिल, कणाद ओर अफ़लातू, 
इस्पन्सर, केन्ट और दैमिल्टन 
न्सर, कन्‍्ट ओर हेसिल्टन । 


# वियादां, | कुरुआन 


उपांसना द््दे 


श्री राम, युधिष्टिर, इसकन्दर, 
विक्रम, केसर, लिज़ब॒थ, अकवर ! 
मुझमें ! मुझमें! मुममें ! मुझमें ! 
केँ आगे पीछे, ऊपर नीचे, जाहर वार्त॑न मैं ही में । 
माशुक्र और आशिक शाइर मजमू' चुलबुल गुलशन, में ही में | 


इन्द्र (राजा) के आनन्द का समुद्र यूँ गरजता है+-- 
१-इति वा इति मे मनो गासश्वं सनुयामिति । 
कुवित्सोमस्थापासिति | 
२-प्रवाता इबवदोधत उन्मापीता अयंसत । कुवि० 
३-उन्मा पीता अयंसत रथमश्वा इवाशव, । कुचि० 
४-उपसा मसतिरस्थित वाश्रापुत्नभिव प्रियम्‌ कुचि० 
०-अहं तप्टेव बन्धुरं पर्येचामि हृदा मतिम्‌ । कुबि० 
६-नहि ने अज्िपच्चनाच्छत्सु पदन्च कृप्टयं: | कुषि० 
७-नहि भे रोदसी उसे अन्य॑ पक्ष चन प्रति । कुवि० 
८-अभियां महिना भुवमभी ३ माँ प्रथित्री सहीम्‌। कुचि० 
९-6हन्ताहं प्रथिवीमिमानि दधानीह वेहवा । कुधि० 
१०-ओपमिल्थिवीमहं जंधनानीह वेहवा | कुवि० 
११-दि्वि में अन्य: पक्तो ३ धो अन्यमची कृपम्‌ | कुवि० 
१२-अहमस्मि महा सहो5मिनभ्य मुदापित: । कुब० 
१३-गृद्दो याम्यरंक्तो देवेभ्यो हव्य वाहनः । कुवि० 
( ऋ० वे० ८६-२६ सू० ६३६ ) 
[ इन्द्र इस सूक्त से भपनी स्तुति कर रहा है। ] 
१-में स्तुति करनेवालों को गाय भोर घोड़े देता हूँ। इस प्रकार का 
मेरा मन है, इसोलिए कि मेने बहुत बार सोमपान किया हे । 
२-अत्यन्त करिपत वायु जिस श्रकार वृत्तादि को (जज्) पहुँचा देता 


६४ स्वामी रामतोथ 


है, उसी प्रकार पान किये गये सोम मुझे अत्यन्त शीघ्र पहुँच देते हैं| 
इसी कारण से कि मैने बहुत बार सोमपान किया हे । 

३-जिस प्रकार शीघ्रगामी घोड़े रथ को पहुंचा देते हैं, उसी प्रकार 
पिये गये सोम मुरू पहुंचा देते हैं, इसी कोरण से कि मैने चहुत बार 
सोमप्रान किया है । 

४-जिस प्रकार शब्द करती हुई घेनु प्रिय बछुड़े से जा मित्नती है 
उसी प्रकार स्तुति करनेवाले से की गई स्तुति मुझे उन लोगों से युक्त 
करती है | इसीलिए कि मैने बहुत वार सोमपान किया हे । 

६-चढ़ई जिस प्रकर रथ को ठीक करता दे, उसी प्रकार में भी मन 
से स्तुमि को ( ठीक ) सफल करने जाता हूँ। इसी कारण से कि- 
मैंने बहुत चार सोमपान किया है । 

६-देवता और मलुप्यादिक भरी इृष्टि से वस्तु को छिपा तहीं सकते ६ 
इसीलिए कि मैने बहुत बार सोमपान किया है। 

७-पृथ्वी श्रौर बजोक दोनों मेरे पक्त (पर ) की भी समानता नहीं 
कर सकते | इसी लिए कि मेने बहुत बार सोमपान किया हे | 

८-ऊपर कही बात का इस मन्त्र से समर्थन करते हैं । में अपनी 
महिमा से चक्षोक को नीचा दिखलाता हूँ और इसी अरहार इस 
बढ़ी पथ्ची को नीचा दिखलाता हूँ | इसी कारण से कि मेने बहुत 
बार सोमपान किया है | 

$-में इस बात की सम्भाचना करता हूँ कि भें इस पथ्दी को उठाकर 
अन्तरित्ष या यलोक में रख दू । इसी क्षिए कि मेने बहुत बार सोम- 
पान किग्रा है 

१ ०-पथ्वी के सामने अपने तेज से सन्ताप देनेवाले आदित्य को में 
श्रन्तरित्त या चलोक में बहुतायत से पदु चा दू | इसी लिए कि मेने 
बहत बार सोमपान किया है ।- 

३ ६-मेरा एक परक्त (पर) चलोक सें स्थापित है । नीचे पथ्वी पर मेंने 
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दूसश पत्ठ स्थापित किया हे | इसीलिए कि मेने बहुत बार सोमपान 
किया है| 

१२-अ्रन्तरिक्ष में उदय को प्राप्त हुए सूय स्वरूप में ही श्रत्यन्त 
तेजस्वी हूँ । इसीलिए कि मैने बहुत बार सोमपान किया है । 

$३-में हृचिश्ों का अहण करनेवाज्ञा, यजप्तानों से अ्रलंकृत, इंद्रादि 


देवताओं को हि पहुँचानेवाला अग्वि स्वरूप होकर हविश्नों को प्राप्त 
करता हैँ। इसीलिए कि झैंने बहुत बार सोमपान किया है, इस प्रकार 
इन्द्र ने अपनी स्तुति की । ] 


पीता हूँ नूर हरदम, जामे-सरूर पे हम । 
है आसमाँ पियाला, वह शरावे-नूर वाला।। 
है जी में अपने आता, दूँ जो है जिसको भाता | 
हाथी गुलाम घोड़े, जेवर ज़मीन जोड़े। 
ले जो है जिसको भाता, मॉगे बगर दाता॥ पीता० 


हर क्लोम की दुआयें, हर मत की इल्तजायें । 
आती हैं पास मेरे, कया देर, कया सवेरे । 
जेसे अड़ाती गाये, जंगल से घर को आये ॥ पीता० 


सब ख्वाहिशें,नसाजें, गुण, कर्म, ओर मुरादें। 
० भ/ जेसे ०.५ 
हाथों में हूँ फिराता, “मेमार जेसे इंटें-- 


हाथों में घुमाता”, दुनिया हूँ यूँ बनाता।॥ पीता० 


० ॥ 


दुनिया के सब बखेड़े, कगड़े फ़साद मेड़े। 
दिल में नहीं रड़कते, न निगह को चदल सकते | 
गोया गुलाल हैं यह, सुमा मिसाल हें यह ॥| पीता० 
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नेचर के लाज़* सारे, अहकास हैं हमारे । 
क्या मेहर क्या सितारे, हैं सानते इशारे | 
हैं दस्तो-पा हर इक के, सरजी प जसे चलते प पीता० 


कशिशे-सिक्तज्ञ की क्दरत, मेरी है मेहरो-डलफ़त । 
है निगाहे-तेज मेरी, इक नूर की अन्घेरी । 
बिजली, शफुक़र, अंगारे, सीने के हैं शरारे ॥| पीता० 


मैं खेलता हूँ होली, दुनिया है गेंद गोली । 
खरूवाह इस तरफ़ को फेकू , ख्वाह उस तरफ़ चला दूं । 
पीता हूँ जाम हरदम, नाचू मुदास घम धम | 

.. दिन रात है तरज्नम, हूँ शाहे-राम वेशम।॥ पीता० 


किंकरोमि क्‍्वगच्छामि कि शह॒णामि त्यजासि किम्‌। 
आत्मना पूरितं बिश्व॑ महाकल्पाम्वुना यथा ॥ 
सबाह्माभ्यन्तरे देहे हाथ/ऊद्ध्व च दिछु च। 
इत आत्मा तथेहात्मा नास्यनात्मसर्थ जगत्‌ ॥ 
न तदस्ति न यत्राहं न त्तद्स्ति न यन्मयि | 
किसन्यद्सिवाज्छामि सव संविन्सयं ततम्‌ ॥ 
स्फार ब्रह्मामलास्भोधि फेना: सर्व कुलाचलोौः 
चिद्ादित्य महा तेजो स्गठृष्णा जगच्छिय: ॥ 
भावाथे+-- 
कहाँ जाऊँ ? किसे छोड ? किसे ले लू ? करूँ क्‍या में १ 
से इक तूफ़ों क्यामत का हूं ? पुर हेरत तसाशा में ॥ 
नहीं कुछ जो नहीं मैं हूं, इधर में हूं, उधर में हूं। 
मैं चाहूं क्‍या ? किसे ढूँढ, सबों में ताना बाना में ॥ 
#।,४ए४ 0 056पा:8 प्रकृति के नियस । 


शा 
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मैं बातिन, में अयां, जेरो-जवर, चपरास्त, पेशो-पस | 
जहाँ में, हर भर्का से, हर ऊमां, हूंगा, सदा था में ॥ 
अस्मे सूर्या चन्द्रससामि चक्ते। 
श्रद्धकमिन्द्रचरतोनिततु रम्‌ ॥ 
पछ७ उचए 2870 (४6 77007 78ए0०ए७ उंघ 7०९पोध7९ 
ह06052४07 0020 ए8 79ए 79ए8 498700, 0 उततांछ ! 
पर #65 6 प्रणाए2०86 00 #0] 
हे इन्द्र | (हमारे हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हो? इस कारण ही 
ये ओर चन्द्र नियमानुसार पारी ,पारी से नित्य भ्रमण करते 
रहते हैं। इसी हेतु अह्मास्ड भी ढुलका ! 





ईश्वर-मक्ति 


न कभी थे वादा-परस्त हम, न हमें ये केफे-शराब हे, 
लवे-यार चूमे थे ख्वाब में, वही जोशे-मस्ती ए-ख्वाब है | 


[ न हम कभी सुरा-प्रेमी थे और न इसें मद्रि का उन्माद हो है ४ 
( हमने तो ) स्वप्न से ( अपने ) प्यारे के अघरों का चुम्बन किया था, 
उसी स्वप्न की मस्ती की गर्मी है । ] 


कूछे हैं सूथ तेरी छाया है, मनुष्य तेरे नमूने पर वनायो 
गया है, मनुष्य में तेरा श्वास फुका हुआ है। तू 
फूलों में हँस रहा है, वर्षा में तार-तार आँसू बहाता है । हवा 
तेरी ही साँस है । रातों को सानो तू सोता है । दिन चढ़ना 
मानो तेरी जागृत अवस्था है। नदियों में तू गाता फिरता है। 
इन्द्र-घनुष तेरा क्ूला है । प्रकाश की बहिया में तू 'क्विक-मा्च! 
( १००६ 77०४०४-तेज गति ) करता चला जाता है । हाँ, यह 
सच है कि यह रह्ड-विरज्ञ जामा, यह इन्द्र-धनुष, ये बादल, ये 
नदियाँ, ये इक्ष, ये तरह-तरह के कपड़े तेरे से अन्य नहीं। तू 
ही इन सब सारियों में कलक रहा है । ये सम्पू् नाम-हपात्मक 
कपड़े मल-सल या जाली के कपड़े हैं, जो तेरे शरीर को-तेरे 
तेजोमय स्वरूप को--आधा दिखाते ओर आधा छिपाते हैं । ऐ 
प्यारे ! ये चादरें और कपड़े क्‍यों ? यह अपने आप को पर्दों 
ओर जामों में छिपाना केसा ९ यह घूंघट को ओट में चोटें 
करने के क्या अथ ? क्या पर्दों को उठाकर बाहर आने में तुझे 
लाज आती है ? क्‍या तेरा शरीर, तेरा स्वरूप सुन्दर नहीं है. 
जो तू नह्ञा होने में मिफकता है ? क्‍या तेरे सिवा कोई ओर है. 
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जिससे नू शरमाता है ? अगर यह वात नहीं हे, तो प्यारे! 
फिर ये कपडे, यह जामा, यह वुर्क़ा, यह पर्दा उतार। आज तो 
हम तुमे नंगा देखेंगे--उघारा देखेंगे। देखेंगे, ओर अवश्य - 
देखेंगे प्यारे ! ओ प्योरे !! उत्तार दे कपड़े । आ मेरे प्यारे!!! 
क्यों ओहले वेद बेंह माकीदा १ 
कहो पर्दा कस तो राखीदा ९ 

भ्र्थाव्‌ शो में बेठ बैठ कर ऐ प्यारे ! तू क्यों कॉकता है ? और 
कहो यह पर्दा तू किससे रख रहा दे ? 

उसने इसका जो उत्तर दिया वह बिजली की तरह मेरे 
हेदय में चमक गया। वह उत्तर यह था--“न तो शरम रे 
मुझे नंगा होने में, न उर है, ओर न कुरूप हैँ जो कपड़े उतारने 
में मिककता हूँ ) लेकिन क्या तू सचमुच मुमसे प्रेम रखता है ९ 
क्‍या तुमको मुमसे सच्ची श्रीति है ? में भी मुद्दत से तेरे प्रेम 
के मारे बादलों में रो-रोकर ओर विजली में आँखें फाड़-फाड्कर 
तेरी खोज में था। क्या तू मेरा प्रेमी है ? अगर है तो जल्दी कर । 
कपड़े उतार | तू अपने उतार, में अपने उतारूँ । ले, अभी मिलाप 
होता है। देर न कर ; गले मिल | चिकें ओर पढें फाड़ डाल । 
दीवारें ढहा दे, नंगा तो हो। नंगा. खुदा से चंगो। यह्द दर्जा, 
यह अहंकार, यह शरीर ओर नाम की पावंदी ( कद ), यह मेरा 
तेरा, ये दावे, ये तरह तरह के मंसूवे, ये तरह तरह की हुकूमत- 
बाजियों, यह तरइ तरह की होलासाज़ियों ( बहाने वाजि थो ) 
उतार दे यह कपड़े ! अरे उतार दे यह कपड़े [” 

कपड़े उत्तारे तो क्या था ? उसको रजांब्यॉ, दुलाइयॉँ उपके 
'लिहाफ और तोशक [यह बादल, यह वर्षा, यह रात ओर दिन ) 
मेरे लिहाफ ओर तोशक हो गये । दोनों एक ही बिस्तर में पड़ 
गये | अब क्‍या था ! ि 


७७० स्वामी रामतीथथे 


मन तो शुद्म, तो मन शुदी ; मन तन शुद्म, तो जाँ शुदी ४ 

ता कस न गोयद बाद जीं, सन दीगरम तो दीगरी॥ 

अर्थात्‌ मैं तू हुआ, तू में हुआ; मे तन हुआ, तू प्राण हुआ । जिससे 
कोई पीछे यह न कहे कि मैं और हूँ, तू ओर हे । 

इस सस्ती के जोश में रज़ाइयाँ और दुलाइयाँ भी उतर 
गई। न कपड़े रहे, न रज्जरूप; न दुनिया रही, न दीन; नाम:ःओर 
रूप का चिह्न ही न रहा । आप ही 'आप अकेला रह गया। 

आप ही आप हैँ याँ, गेर# का कुछ कास नहीं । 

जाते+--म्ुतलक़ में मिरी शक्ल नहों, नाम नहीं ॥ 

वास्तव में लेक्चर तो बस इतना ही होना चाहिए था--+ 

दिया अनपी ख़ुदी को जो हमने मिटा, 

वह जो पर्दा सा बीच में था न रहा। 

रहे पद में अब न वह पर्दानिशीं 

कोई दूसरा उसके सिवा न रहा ॥ 

अब सुनिये कि खदी क्योंकर सिठती है। क्या,खुदी का 
मिटना ओर हे ओर ख़ुदा का पाना और ?--नहीं, एक ही बोत 
है। बहुतों का यह खयाल है कि ख़ुदी को निकालने से .खुद्य 
सिलता है 

हरदम अज ना ,खुन खराशम सीनह-ए-अफ़गार रा । 

ता जि दिल बेरूँ कुनम गेरे-ख़यातले-यार रा।॥ ' 

अर्थात्‌ में ( अपने ) हृदय-तल को इस लिए हरदम न्खों से खुर्चा 
करता हूँ कि ( मेरे ) दिल से प्यारे से मिन्न का ख़्याज्न दूर हो जाय । 

लेकिन अपना तो यह अजुभव है कि खुदा के पाने से ,खुदी 

निकलती है । जब यार ही यार रह गया तब ख़ुदी निकल गई ! 

& दूसरा, अन्य | + तत्त्त स्वरूप या वारतविक स्वरूप | 
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चुनाँ पुरशुद फिजाए-सीनह अज दोल। 
खयाले-ख्वेश गुमशुद्र अज जमीरम ॥ 

अर्थात्‌ मित्र के खयाल से मेरा हृदयाकाश ऐसा भर यया कि भेरे 
मन से अपने आप का ख्याल ही खो गया। 

एक प्याले में पानी या तेन्न भरा था। उसमें पारा डाल 
दिया, तो पोनी या तेल आप ही निकल गया। चुल्हहे शाह नाम 
का पंजाब में एक साधु हुआ है । वह संयद ( मुसलसान ) 
कुल का था, जाति का नहीं। (जाति कातो प्रत्यक्त व्यक्ति 
ईश्वर द्वी है। ) उसका गुरु माली कुल का था। वह अपने 
गुरु के पास गया ओर रो-रोकर कहा--'भगवन्‌ ! कृपा 
कीजिये, दया कीजिये, कोई ऐसा उपाय बताइये कि ख़ुदी 
( अहंकार ) दूर हो ओर .खुदा को पाऊँ।” उस समय उसका 
गुरु माली प्याज़ की क्यारी से एक गॉठ एक तरफ से उखाड़कर 
दूसरी तरफ लगा रहा था । उसने कद्दा-“खुदा का क्‍या 
पाना हे, इधर से उखाड़ना, उधर लगाना ।” तुम कइते हां खुदा 
आसमान पर है । अरे ! आसमान पर बंठे वठे-वादलों में 
रहते रहते-तेरे ख़ुदा को जुकाम हो जायगा । उखाड़ उसको 
वहाँ से और जमा दे अपनी छाती मे, यहाँ चह गम रहेगा, 
ओर ,ख़ुदी के खुयाल (में) को उखाड़ अपनो छाती से 
ओर वो दे सब देहों में । ऐसा प्रेम पेदा कर कि सब शरीरों 
की “में? को अपनी “में? सममने लगे। खुदी का निकालना 
ओर ख़ुदा का पाना एक ही वात है, दोनों एक समानाथे 
हैं। मगर .खुदी का यह पर्दा किस तरह सिटता हे १ दो 
रीतियों से, ओर दोनों रीतियों पर चलना आवश्यक है । देखो, 
यह रुमाल का एक पर्दा है, जो मेरी ओंख पर रक्खा हुआ 
है। इस पदे के उठाने का एक उपाय तो यह दूं कि आँख पर 


छ्र्‌ स्वीसी रासती्थे 


से उठा लिया, यायों सरका दिया या गिरा दिया, अथ एक 
ही है; सगर सब दशाओं में पद को सिफ़ सरकाया गया, 
फाड़ा नहीं गया; हटाया गया, पतला नहीं किया गया ५ 
लेकिन अगर पे को सिफे हटाते ही रहें, तो यह पर्दा ऐसा है, 
जेसे मील या तालाव पर काई । जब हम इस काई को सरका 
देते हैं, तो साफ़ पानी मलकने लगता है । थोड़ी देर के बाद 
वह काई फिर अपनी जगह पर आ जाती है, ओर स्वच्छ पानी 
छिप जाता हैं । यही संसारी लोगों का द्वाल है । वे ,खुदी के 
परदे को हटा कर ख़ुदा के दशन करते हैं, मगर सिफ़ थोड़ी देर 
के लिए | स्थायी एकता श्राप्त करने के लिए एक ओर क्रिया की 
आवश्यकता है । 
काई को थोड़ा-थोड़ा तालाब के बाहर फेंकते जाये, तो वह 
पतली होती चली जायगी, ओर धीरे-धीरे तालाब नितान्त साफ़ 
हो जायगा | इसी तरह उस पढें को, जो मनुष्य और ईश्वर के 
चीच में पड़ा है, अगर सदेव के लिए उठाना है तो उसका 
उपाय और है | राम हिमालय में रहा है, जहाँ उसने असरनाथ, 
चवदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोन्नी आदि की पेदल यात्रा की है | 
इसने कई बार रास्ते में साँप देखे, जो देखने में मुर्दा दीखते थे, 
सगर वास्तव में वे सदी में जकड़े हुए कुण्डली मारे इस तरह 
पड़े हुए थे, मानो उनमें जान ही नहीं है । राम ने उनमें से एकाघ 
को पकड़ कर हिलाया तो मालूम हुआ कि जीते हैं । एक आदसी 
एक साँप को जो देखने में मुर्दा था, पकड़ लाया। बच्चों ने ले 
जाकर उसको धूप में रख दिया । गर्मी पाकर वह जी उठा 
अब तो लगा फुकारने | एकाघ लड़के को उसने डस सी लिया | 
इस तरह आप के सन रूपी साँप से आपकी ख़ुदो थोड़ी देर 
के लिए जब दूर हो जाती है, तो मन चेष्टा रहित हो जाता हे । 


ईश्वर भक्ति डरे 


उस समय तुम योग की अवध्था में होते हो । मन के इस तरह 
से मर जाने का नाम ईश्वर-इशन दे आत्मसाज्षात्कार है। ,.खुदी 
( अहड्भार ) के मिट जाने का नाम इंश्वर से अभेद है| किन्तु 
स्थायी एकता ( अभ्ेद ) के लिए मन रूपी सॉप को मुर्दा साद 
कर देना काफी नहीं है । सॉप के दॉत दोड़ डालिये, फिर चाहे. 
सॉप जागता हो या सोता | मुर्दा दीखवा द्वोया जिन्दा, होश 
में हो या न हो--कोई परवा नहीं, कोई डर नहीं। जब उससें 
विप ही न रहा तो फिर उसका चलना फिरना उसके न चलने- 
फिरने के समान है | वेदान्त तो ठेन्‍दोंठ है। 

एक यत्र तो यह था कि थोड़ी देर के लिए इस सन को 
मुर्दा वना लो। जेसे क्रिसी सत्संग में चेठिये, सन ने प्रेम की 
ठण्डक पाई ओर सुर्दा हो गया । मगर जब घर में आये ओर 
गृहिणी ने गसेनामे चूल्हा दिखा विया, तो गर्मी पाकर जहर 
फिर बेसा ही हो गया । 

एक मनुप्य ने शराय पीकर घर बेंच डाला | जब होश में 
आया तो अर्जी दी कि “मेने शराब पीकर घर बेंच डाला था, 
मेरे होश-हवास ठीक न थे। अब में अपने इकरारनामे से इन- 
कार करता हूँ।” इसो तरह मनुप्य एक ओर तो कहता हे कि 
“है इश्चर ! सब तेरे अप१ण, में तेरा, साल तेरा, जान तेरी, घर- 
वार तेरा, तेरा, तेरा आदि--” जब घर में गया ओर रुप्री ने 
याद दिखा कर कहद्दा कि मेरा चूड़ा ( ज़ेबर ) पुराना दो गया, 
लड़के का विवाह है, ओर इसी तरह के खट्ट अचार खिलाये 
गये, तो सब नशे उतर गये | सब तन-मन-घन ईश्वर से छोन 
लिया । खुदी की कद मे आ फेंसे। प्रम-सुराही पीकर थोड़ी 
देर के लिए सब कुछ हह्यापण कर देना भी खूब है । लेकिन 
सुधा त्याग तो होश-हचास होते हुए साक्षात्कार की कृपा से 
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होता है । अगर मलुब्य चाहे तो दुई के पर्दे को सरेव के लिए 
तोड़ सकता हैं। उपाय यह है कि पढे की तहों को पतला बनाते 
चले जाओ | इस तरह तहें उतारने से पर्दा पतला होता चला 
जायगा, यहाँ तक कि वह इतना पतला हो जायगा कि उसका 
होना ओर न होना वरावर हो जायगा। पढे को सरकां देना 
कस है, और सब्ेव के लिए पर्दे को पतला करते-करते उठा 
देना आत्मसात्षात्कार है। 

अब संसार में जितने धम हैं, रांम उनको तीन श्रेणियों में 
विभक्त करता हे । उनमें सब आ जायगे। एक तो वे हैं जिनके 
पर्दे को राम कहता हैं “तस्येवाहं” अर्थात्‌ “में डसी का हैँ ।” 
फिर वे हैं जिनकी अवस्था को हम “तबेबाहं” अर्थात्त्‌ “मैं तो 
तेरा ही हूँ” नास दे सकते हैं । इसके आगे वे हैं. जिनका दुई का 
पर्दा ऐसा पतला हो गया है मानों है ही नहीं “त्वमेवाहं” अर्थात्त 
“में तो तू ही हूँ” अनलहक़, शिवो5हम्‌ है । यह पर्दा भी जब 
बिलकुल उठ जाता है, तो ये शब्द भी नहीं कहे जा सकते । 

“तस्येबराह?--“में उसी का हूं?-बालों के लिए ईश्वर ओट 
(पढे) में है, “तबेबाहं”---“मैं तेरा ही हूँ”?-वालों के लिए ईश्वर 
समक्ष उपस्थित है, सामने आ गया, पर्दा सूक््मतर हो' गया। 
दूरी बहुत कम रह गई। “ल्वमेवाह”--'में तो तू ही हूँ”?--वालों 
के लिए ईश्वर स्वयं वक्ता हो गया, अन्तर बिलकुल मिट गया, 
पर्दा बहुत ही सूक्ष्म हो गया । लेकिन सोटाई के विचार से पर्दा 
किसी अवस्था में हो, तब भी पर्वाली भेद भांव की दशा 
कहलाती है । ओर पर्दा जब बिलकुल उठाया जाय, तो वाशी 
ओर जिह्न से परे की अवस्था हो जाती है। पूर्ण ज्ञानी कहता हैः- 

अगर यक सरे सृछ वरतर परम । 
फ़रोस तजल्ली विसोज़द परम ॥ 
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श्र्थात्‌ अगर में वॉल वरावर मी इससे अधिक उद्व, तो तेज का 
प्रकाश मेरे परों को जता दे | 
जहाँ से वाणी औरं शब्द इस तरह लोट आते हूँ जिस- 
तरह दीवार की ओर फेंका हुआ गेद ठोकर खाकर लोट आता 
है; वहाँ पर शब्द भी नहीं, वाणी भी नहीं, वहों अनलहक़: 
बह्माउस्सि, शिवो5हम्‌ कहने का पतला पर्दा भी न रहा। जहाँ 
सच्चा प्रेम होता है, वहाँ म्रेम के बदते-बढ़ते दूरी या अन्तर का. 
रहना असस्भव हे । पर्दा कहीं रह सकता है १ कदापि नहीं। 
सांसारिक प्रेम का एक उदाहरण लीजिये। यहाँ सब ग्रकार के 
मनुप्य मौजूद है । वताइये, किसका क्रिसके साथ अधिक प्रेम 
हैँ । इसका उत्तर य “उसके साथ जिससे छुईं का अन्तर 
थोड़ा है।” मनुप्य को जो प्रम अपने भाई से है, दूसरे से नहीं । 
जेसी प्रीति पुत्र से होगी, भाई से न होगी। क्या कारण है ? 
पुत्र को जानता है कि बह मेरा खून हँ--मेरा हृदय, मेरा अन्त 
करण हे-मेरी जान, मेरा आख है। आकर्षण का नियम 
(8४ ०0 ठप्नप्यांछं४07) भी यही है । जितनी दी दूरी कम 
होती जायगी, दूरी के घटाव के हिसाव से आकर्षण बढ़ता 
जायगा । ज्यों ज्यों दूरी कम होती जांदी है, प्रेम अधिक होता 
जाता है, ओर - यही दशा उसके अकक्‍्स (प्रतिविम्व ) की 
ज्यों ज्यों प्रेम बढ़ेगा, अन्तर कम होता जायगा। 
वादए-वस्ल चे, शवद नजदीक । 
आतिशे-शौक्त तेजतर गदेंद॥ 
अर्थात्‌ मिलने या एक होने का चादा जितना ह्टी निकट होता जाता 
है, शोक ( आनन्द ) की अग्नि उतनो ही तेज़ होती जाती है। 
स्री या प्रियवमा के साथ भाई और चेटे से भी अधिक प्रेम 
दोता है। पृत्र तो खुन, उड्डी और चाम से पेंदा हुआ था; स्त्री 
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को तुम अद्धांगी, अपना ही आधा शरीर कहते हो, अपना ही 
दूसरा अपना आप सममते हो | प्रियतसा के साथ प्रेस क्यो 
इसका सहन कर सकता है कि समय या स्थान की दरी 
दोनों के घीच में पड़ जाय १ कदापि नहीं। अगर समय की 
दूरी है, तो जी चाहता हैं कि दुनिया की ज॑त्रियों में से जुदाई 
के दिन साफ़ उड़ जाय; अगर पदच्चीस मोल की दूरी है, तो 
इच्छा होती है कि यह दूरी न रहे; अगर सिफ्फे दीवार का बीच 
है, तो कहते हो कि यह भी बीच से हट जाय तो अच्छा है; 
अगर कपड़े का अंतर रह गया, तो जी चाहता है कि यह कपड़ा 
भी वीच से उठ जाय; अगर हड्डी ओर चांस का अंतर रह 
गया है, तो ऐ छाती, हड्डी, खून ओर मांस | निकल-निकल, 
“बिरकुल निकल जा, यार हम, हम यार | 
मन तो शुदस तो मन तन शुदस तो जाँ शुदी । 
ता कस न गोयद वाद-अर्जी, मन दीगरम तो दीगरी ॥ 
जब तक तुम दोनों एक नहीं हो जाते, प्रेम दम नहीं लेने 
देता। ये दुनिया के दर्ज हैं। जब दुनिया के प्रम के ये दर्जे 
हैं, तो क्या ईश्वर के प्रेम में कोई ओर दर्ज हो जायँगे ? संसार 
में एक यही नियम है, जो तीनों लोकों पर प्रभाव डाले हुए है, 
जो त्लोकी पर शासन करता है | जब प्रेमी की आँखों से ऑसू 
के बू द्‌ टपकते हैं, तो वहीं आकर्षण का नियम काम करता है, 
जो आकाश में तारे टूटते समय | इधर आँसू की बूंद गिरी, 
उधर तारा टूटा, एक हो नियम की बदौलत | संसारी प्रेम ओर 
ईश्वरीय प्रेम दोनों के लिए एक द्वी नियम है। अगर प्रेम 
सच्चा है तो जब तक पूर्ण एकता न हो लेगी, वह विश्रान्ति न 
लेने देगा । 


अब राम वह उदाहरण देगां जिसमें दिखाया जायगा कि 


ईश्वर भक्ति छ्छ 


पर्दा मोटे से मोटा क्‍यों न हो, बिना पतला किये भी सरक 
सकता हैं | मगर वही थोड़ी देर के लिए । हिदूनमुसलमानों के: 
यहाँ सेकड़ों दृष्टांत मौजूद हैं जिनसे विदित होगा कि सच्चे प्रेम 
भरे भक्तों ओर बुजुर्गों की सचाई के वल से कसा दलदार पदों 
उठ जाता है। मोलानां रूम ने एक गड़रिये का दृष्टान्त दिया 
है कि यह गड़रिया दूर पत्रत पर एक पहाड़ी को चोटी पर खड़ा 
हुआ प्रार्थना कर रहा था-“हे इंश्वर ! दया कर, तरस खा । 
अपने दशन दे | देख में तेरे लिए अपनी खॉगड़ वकरियां का 
ताजा-ताज़ा दूध लेकर आया हू । अपनी मॉकी दिखा। में तुम्दे 
यह दध पिलाडऊँगा। मेने दद्दी जमाया है, जिससे तेरे वाल 
धोऊेंगा । तेरी मुद्दी मरूँगा। मैंने सुना है, तू एक है, अद्वितीय 
है, ओर अकेला है । हाय ! जब तृ चलता होगा तो तेरे पर में 
कॉटे चुभते होंगे, रोढ़े चुभते होंगे। कोन तेरे काँटे निकालहूता 
होगा | कोन रोड़े अलग करता होगा। में तेरे कॉटे निकात गा, 
रास्ते से रोड़े अलग करूँगा। हे प्रभो | कृपा कर, भे तेरे पेंखा 
भलूँगा, तेरे पर दवाऊँगा, तेरी जुएँ निकालूगा |” वह यह 
कहता ओर रोता जाता था| इतने में हजश्त भूसा पधारे। 
डण्डा निकाल ब्रेचारे की पीठ पर दे मारा ओर कहा--“ऐ 
काफिर ! तू कद बकता है? खदा को इलजोम लगाता है ? 
खदा » शान में कुफ़ के कलमे निकालता है ? कहता है, में 
तेरी जुएँ निलालोगा। अरे जालिम ! क्‍या इस तरद्द खदा सिलता 
है?” गइरिद्र ने हहा--क्या खुदा न भिलेगा १” मूसा 
कहा--“नह्. तुक पापी को न मिलेगा !” यह सुनकर वंचारा 
गइरिया कहने लगा--“अगर तू नहीं मिलता तो जे हम भी 
नहीं जीते ।* यह कहना था कि उसी समय एक वृद्े पुरुष ने 
कूदकर उसके ऋंघों पर हाथ रख दिया। यदि ईश्वर है, ओर 
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क्यों नहीं, ओर अगर बह ऐसे अवसरों पर भी हाथ न रकच्खे, ' 

-तो अपने हाथ काट डाले । 

सद्‌ जाँ फ्रिदा आँ कि जुबानो-दिलश यकेडस्त । 
अर्थात्‌ सेकड़ों आण उस पर न्योद्धावर हैं जिसकी चायोी और मन 
एक है। 

इसका नाम है धर्म | धर्म शरीर ओर बुद्धि का आधार है। 
भन ओर बुद्धि का उसमें लीन हो जाना ही धसे है | उस व्यक्ति 
में, चाहे वह किसी प्रकार का या किसी ढंग का था, उसके 
शरीर, नाम, मन, बुद्धि कुछ ही थे, मगर वह ईश्वर को कोई 
दूसरा नहीं जानता था। वह उसके तत्व में लीन हो गया । 
-सचाई इसको कहते हैं, विश्वास इसी को कहते हैं.। मूसा ने 
कहा--“गड़्रिये ! तू ईश्वर से ठठोली कर रहा है. १” रास 
कहता है कि जो लोग इस गड़रिये से अधिक ईश्वर का ज्ञान 
रखते हैं, लेकिन अगर सचाई नहीं रखते, अगर उनकी वाणी 
आओर मन एक नहीं, तो वे लोग ईश्वर से मख्नोलबाज़ी करते हैं । 
बह गड़रिया ईश्वर को जानता था। ईश्वर को माननेवाले की 
बात ओर होती है ओर जाननेवाले की ओर । यदि यहाँ कोई 
अँगरेज आ जाता है जेसे डिप्टी-कमिश्नर, कमिश्नर या लेफ्टेंट 
गवनर, तो सबके सब उठ खड़े होते हैं। सब चुप ; काटो तो देह 
में खून नहीं । उनको उसके सामने भक्रूठ बोलने का साहस नहीं 
होता. किसी स्लरी की ओर कुद्ृष्टि से देखने की हिम्मत नहीं होती, 
वे कोई ओर भी बुरा काम नहीं करते। परमेश्वर को मानते 
ओर स्व्यापी व सबंदर्शी जानते हो ? मगर हाय ग़ज़ब | उस 
सर्वव्यापी और सबदर्शी को मानते हुए किसी स्त्री को देखो 
ओर घुरी दृष्टि पढ़े? उस ख्री के नेत्रों में परमेश्वर का प्रकाश 
- था, उससे ओंखें लड़ाते ओर ईश्वर को मानते तो क्या पछाड़ 
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खाकर न गिर पड़ते ? अब रांम कहता है कि शावाश हैं उस 
गड़रिये को, उस पर सब ईश्वर से ठठोली करनेवाले 
न्योछावर हैं । 

इस प्रकार के इृष्टान्तच और भी हैं। एक हिंदू का दृष्टान्त 
अचब राम देगा। एक लड़का हुआ है नामदेव ओर उसका 
नाना था वामदेव। यह्द वामदेव ठाकुरजी की मूर्ति की पूजा 
करता था । लड़का अपने नाना के पास आकर कहता है, 
नानाजी, यह क्‍या है ? नाना ने कहयः--“ठाकुर है, परमेश्वर 
गोपाल के रूप में आया हुआ है ।” लड़के ने गोपालजी की 
मूर्ति देखी। कृष्ण एक छोटा सा चालक हैं, वह घुटनों के 
बल चल रहा है, वह मक्खन का पेड़ा चुराये हुए चुपके-चुपके 
लोटा आं रहा है। कुछ दूर आगे बढ़कर, पीछे घूमकर देख 
रहा हे कि माँ ने तो नहीं देखा | एक हाथ में तो मक्खन है ओर 
दूसरा हाथ भूमि पर टिका हुआ है। यह पत्थर की मूर्ति है 
या किसी धाठु की १ यह वाल गोपाल प्यारे ऋृप्ण की मूर्ति 
है। उस लड़के ने इस ईश्वर को देखा। और इस उदाहरण के 
अनुसार कि।-- 

कुनद॒ हमलिंस वा हमर्जिस परवाज | 
कवूतर वा कवृत्तर काज़ वा काज॥ 

श्र्थात्‌ इमर्जिस अपने इसर्जिंस के साथ उडा करता है, जंसे क्यूतर 
कबूतर के साथ भौर कौथा कौ के साथ । 

छोटा सा बच्चा वड़े भारी ईश्वर से केसे श्रीति करता ? 
बच्चे के लिए बच्चा ही ईश्वर होगों, तो उसको उससे प्रेम 
होगा । प्रेम किसी के कहने-सुनने से नहीं होता । ेम वहीं होगा 
जहाँ हमारा इष्ट होगा । छोटे से नामदेव के मन में निरोकार 
परमेश्वर का ख्याल क्‍्योंकर जमता ? उसके मन में तो चही 
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माखनचोर परमेश्वर जम । राम छोटा था तो उसके मन को 
भी इसी चोर ने चुराया था। लड़का अपने नाना से कहता हैः--- 
“में उसकी पूजा करूँगा।” नाना ने कहा-“तू उसकी प्रजा के 
योग्य नहीं हे, न नहाता है, न धोता है ।” एक दिन नाना चला 
गया, तो नानी से कहाः-“नानो ! ठांकुरजी को नीचे उत्तार दो 
सें पूजा करूँगा।” नानी ने कहाः-“कल सबेरे, जब नहा धो 
लोगे ।” उस रात को कई बार चौंक पड़ा और नानी व माँ 
को जगाकर कहता हैः-“सवेरा हो गया, ठाकुरजी को चीचे 
उतार दो ।” वह कहती है, “अभी रात है, सो रहो ।” अन्त में 
सवेरां हुआ | रात बीती । लड़का नदी में डुबकी मारकर जल्दी 
से आ गया । विधि-विधान तो वह जानता न था, पानी जो 
लाया था उसमें ठाकुरजी को डुबो-दिया। और जल्दी निकाल 
कर कुछ पोंछा, कुछ छोड दिया। अब माँ से लड़का कहता 

दूध लाओ | चडी कठिनता से दूध आया । कुछ कच्चा, 
कुछ पक्का । सामने रख दिया कि पीजिए । बच्च को ,खबर न थी 
कि नाना कूठसूठ ठाकुरजी को भोग लगाते थे | सगर बच्चे में 
सचाई थी। भायः लोगों का ज्ञान केवल जिह्वा पर होता है, हृदय 
में नहीं । मगर वच्चे में यह चतुरता न थी | उसके रोम*रोम में 
ग्रसम सर गया था । वह दूध रखकर कहता हं--“महाराज ! 
पियो ।” ठाकुर नहीं पीता | अरे क्या तेरा छृदय पत्थर का हो 
गया ९ बच्चा तो वच्चा। माँ अपनी सारी, अपना दुपट्टा बेच 
डाले, मगर बच्चे का हुक्म बजा लाना होगा | ऐ ठाकुर ! तेरे 
सन में इतनी भी दया नहीं । तू तो संसार का माता-पिता है। 

सीमी वरी तो जानों लेकिन दिले तो संग अस्त । 

दर सीम संग पिनहों दीदमस न दीद्‌ बूदसम ॥ 

अर्थात्‌ ऐ प्यारे ! तू तो चाँदी जसा हैं, लेकिन हृदय तेरा पत्थर का 
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है । द्वाथ |! आदी के भीतर पत्थर छिपा हे, ऐसा तो मैंने कभी न 
देखा था | 

ए परमेश्वर ! यह प्यॉरा भोला वच्चा कह रहा हे कि दूध 
थी लो, ओर तू नहीं पीता। व्च ने सोचा कि शायद आँख 
भीचने से ठाकुर दूध पियें, उसने आंखें मीच लीं । सगर 
उंगलियों के वीच से कभी-कभी देखने लगता है कि अभी पीने 
लगे या नहीं । पर उसने नहीं पिया | वच्चे ने सोचा, शायद 
जीभ हिलाने से पिये | वरवराने लगा। मगर उसने फिर नहीं 
पिया । लड़के को रात की धक्रावट थों ओर भूखा भी था, 
एक साथ तीन घंटे वीत गये, मगर ठाकुरजी नहीं पसीजे। 
हाय भगवान्‌ ! रास को भी ऐसे ठाकुर पर क्रोध आता हे। 
लड़का रोने ओर बिलविलाने लगा। रोते-रोते गला बेठ गया, 
आवाज नहीं मनिकलती | सारा खून ऑसू वनकर निकल 
आया ।| मगर ठाकुरजी ने दूध नहीं पिया । आखिर लड़के 
को गुस्सा भा ही गया। यह आत्मा कमजोर को नहीं मिल्लती । 
डुवल की दाल नहों गलती । यह लड़का देखने मे तनिक सा 
था, सगर इसमें चल बड़ा थां। वल क्या था, दद्ता ओर 
विश्वास | यह विश्वास की आधी गऱाजब की आंधी है । हट 
जाओ वृक्षों मेरे आगे से, हट जाओ नदियों मेरे मार्ग से, उड़ 
जाओ पहाड़ी मेरे समज से | यह विश्ञणस, यह चकीन, यह 
निश्चय, यही सच्चा व है। कहते है, फरहाद स॑ दी चल धथा। 
मारता है कुल्हाड़ा, पहाड़ गिर रहे हैं । दिश्दासदाले जब 
चलते हैं, तो दुनिया को एक दम में हिला सकते हैं । इस लड़के 
में भी यही चल था। किसी ने कभी इसको वर्ता नहीं। पर यों 
ही कह उठते हैँ कि बह वप है। इस लइके छा बल उसको 
खींचे लाता है । 
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असर है जज्वे-उल्फत में तो खिंच कर आ ही: जायेंगे। 
हमें परवाह नहीं हमसे अगर वह तन के बेठे हैं।॥ 
लड़के ने एक तलवार पकड़ ली ओर उसको गले पर रख 
कर कहता है, “अगर तुम दूध नहीं पीते, तो हम भी नहीं 
जियेगे, जियेगे तो तेरी खातिर, नहीं तो नहीं जियेंगे।” 
मरना भला है उसका जो अपने लिए जिये। 
जीता है वह जो सर गया हा तेरे ही लिए।॥ 
अशर अमेरिका में मनोविज्ञान-शाख्र (725००७००४५ ) के 
सम्बन्ध में ऐसे अनुभव किये गये हैं॥कि मेज़ घोड़ा हो जोय 
तो ( ज़रा अपने यहाँ की भी कहानी मान लो ) यह भी सम्भव 
है। जिस समय लड़का गले पर छुरी रख रहा थां, तो एकदम 
से, नहीं मालूम आकाश से या वालक के हृदय से, वह मूर्तिसान्‌ 
ईश्वर सशरीर होकर आ बेठा । लड़के को गोद में ले लिया 
ओर हाथ से दूध का प्याला उठाकर दूध पीने लगा । यह 
दृश्य देखकर बच्चा रोते-रोते हँसने लगा। जब देखा कि वह 
सारा दूध पिये जाता है, तो एक थप्पड़ मारकर कहने लगाः 
“कुछ मेरे लिए भी छोड़ो |” यह वह लड़का है जिसकी आँख 
का पर्दा बहुत ही मोटा था । उसको ईश्वर का ज्ञान न था। 
मगर पर्दा मोटा हो या पतला; प्रम, चित्त-शुद्धि, सच्चापन, 
विश्वास वा निश्चय वह चीज है कि एक बार तो उसको 
सरका ही देता है । जब एक छोटे से लड़के ने यह कर दिखाया 
तो धिक्कार है पुरुष को ! 
कीड़ा जरा साकि जो पत्थर में घर करे। 


इंसान वह क्या जो न दिले-दिलिवर में घर करे | 
सिज़दए-मस्ताना असम वाशद'नमाज | 
दर्देदिल वाओ बुबद क़् रआने मन।॥ 
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अर्थात्‌ मस्‍्ताना सिज्ञदह ( छुकना ) सेरी नमाज्ञ हे और उसके 
साथ दिल का दर्द मेरा कुरान है | 

सच्ची नमाज यह है. कि मारे मस्ती के लड्खड़ा रहा हो, 
कभी इधर गिरता हो, कभी उधर | एक माला में एक दम में 
हजार मालाओं का असर होता है, मगर दिल से माला जपी 
जाय तब तो | तिब्बत मे एक चक्र है जिसमें सकड़ों मालायें एकदम 
से घूम जाती है। अगर एक वार ईश्वर का नाम लेते समय 
प्रत्येक वाल की जवान एक साथ ही वोल उठे, तो ऐसे एक वार 
जो जवान से निकलता है वह उसको हजार दिलों से जरव दे 
आता है | तात्पय यह है कि जो निकले, हृदय से निकले, अन्तः 
करण से निकले । 

स्‍्थालकोट में राम के एक मित्र थे, जिन्होंने जीवन भर में 
नमाज नहीं पढ़ी । यहाँ जो मुसलमान लोग हैँ, वे मेरी वात को 
बुरा नमाने । बच्चे में पूरा प्रेम दोता है जिससे वह मों को चपत 
मारता है, उसकी चोटी खींचता है । स्थालकोट में चोर बहुत 
थे, उनको पकड़ने वा वन्द करने के लिए वारबटन साहब को 
भेजा गया। पुलीस का वह एक नामी अफसर था । उसने वहाँ 
जाकर ऐसा प्रवन्ध किया कि नीच जातियों की तीन वार हाज़िरी 
ली जाती थी जिससे चोरी थोड़ी वहुत बन्द हो गई थी। एक 
दिन शुक्रवार को सव लोग नमाज पढने जा रहे थे। लोगों ने 
एक मस्त शेख से पूछा, तुम॒ क्‍यों नहीं जाते १ उन्होंने कहा, 
लोगों ने चोरी की है, इसलिए हाज़िरी देने जाते हैँ ; मैंने चोरी 
नहीं की । शरीर चोरी का माल है, जो लोग इस शरीर को चुरा 
घैंठे हैं अर्थात्‌ खुदी में डूबे रहते हूँ, वह यह खयाल करते हैं कि 
मैं आह्मण हैँ, च्त्रिय हूँ, वेश्य हूँ, में मुसलमान हूँ। हों, एक 
बार शेख जी ने नमाज़ पढ़ी; मगर इस निश्चय से:-- 
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सिजदे में सर क्रुकाऊँ तो उठना हराम है। 
सिजदे में गिर पड़ तो फिर उठना मुहाल हैं।। 
सर को उठाऊँ क्‍्योंकर हर रण सें यार हैं। 
नमाज़ पद रहे थे। सिज़दे को सर भझ्ुकाया। सगर नहीं 
डठा | प्राण छूट गये । यह नमाज़ पढ़ना है | मुसलमान के अथथे 
हैं इसलासमवाला--निश्वयवाला । ज्ञामदेव के हृदय में उस 
समय निश्चय था, इसलास था, ओर सचाई थी। जिसले 
ईश्वर को एक वार सशरीर कर दिखाया | गड़रिये के हृदय 
में भी सच्चा इसलाम था। वही निश्चय था, वही विश्वास 
था। इसीलिए परमेश्वर ने मूसा को मिड्का-- 
तू वराए-वस्ल करदन आमदी। 
ने वराए फ़स्ल करदन आसदी ॥। 
सी रसी दर कावा जाहिद न रबद अज़ राहे-तरी। 
जुहदे-खुश्केसोमे तो वे दीदए-गिरियाँ अबस ॥ 
अर्थाद्‌ (ऐ भूसा ! ) तूतो ( मुमसे ) असेद कराने के ज्षिए 
( दुनिया सें ) आया था, न कि सेद कराने के लिए | 
ऐ जाहिद ( तपरवी ) ! तू काबे तो पहुंचता है ( मगर ) तरी की 
राह से नहीं जाता है। पूखे रोज़े (नव ) और परहेजगारी (तप ) 
आँपू-भरी श्राँखों के बिना व्यथ हैं । 
सूखी नमाज़, सूखी माला, सूखा जप, सूखा पाठ जिनमें 
न आँसू टपंके, न हृदय हिले, ऐसी खुश्की के रास्ते तू मक्का 
को जाता हे, लोग तरी के रास्ते से जल्दी पहुँचते हैं । ( अगर 
इस अवसर पर विषय इधर का उधर हो जाय, तो कुछ 
आश्चय नहीं । ) 
चुनी ताक़त कुजा दारम कि पेसां रा निगेहदारम्‌। 
दिया ऐ साक्ती ओ विशकन व यक पाना पंसां रा ॥ 
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अर्थात्‌ में कब ऐसी शक्ति रखता हूँ कि चादे को सामने रबखूँ 
(अर्थात्‌ अपनी प्रतिज्ञा पर शदल रहूँ ), पे साक्षी (मस्त्री की शराब 
पिलानेवाले ) | थ्रा, और एक पेसाने ( प्याले ) ले पेंसोँ ( प्रतिज्ञा, 
चादे ) को वोड दे । 

इन दो दृष्टांतों में मोटा पर्दा उठ गया। अब एक जोर 
ध्ष्टांत लीजिये, जिसमें पर्दा पतला था और उठ गया। पंजाब 
में वावा नानक हुए हैँ, वद भो सबकी तरह दूसरे दर्जे 
( तवेबाहं ) के थे। एक. जमाने में मोदीखाने में नोकर थे । उस 
समय कुछ ठग सांघु चनकर उनके पास आये । उन्होंने अन्न 
भर-भरकर उनको देना आरस्भ क्रिया। ऊपर से उनको गिनते 
जाते थे, लेकिन हृदय में कुछ ओर ही विचार था । 

इश्क के सकतथ में मेरी आज विस्मदज्ञाह है । 

मुह से कहता हे अलिफ दिल से निकलती आह है ॥ 

मस्ती ही इस पार्थिव पूजा में काम कर रही है । वह ऊपर 
से तो दो, तीन, चार, पॉच, सात कहते जाते थे, मगर हृदय में 
इन गिनतियों का छुछ ध्यान नहीं । जब वह तेरह तक पहुँचे, सत्र 
भूल गये, और उन पर एक आत्म-विस्वृति की अवस्था आ गई। 
अथ उन्होंने तेरह से यह कहना शुरू किया--तेरे हो गय, हो 
गये | वारह ओर तेरह। तेरा ओर तेरा । भर-मरकर टोकरे 
फेकते जांते थे ओर तेरा-तेरा कहते जाते थे। यहाँ जो कुछ है, 
तेरा ही है ओर सब तेरे दी हैं। यह कहकर, देहाभिमान से 
रहित होकर भूमि पर गिर पड़े । ज़बान वंद हो गई, मगर हर 
रोये से यद श्रावाज़् निकल रही थी कि “मे तेरा हैँ ।” इस दृश्य 
का प्रभाव यह हुआ कि वे बने हुए साधु ठगे गये । यद्यपि वे 
स्वयं चोर थे, लेकिन परमेश्वर ने उनको चुरा लिया। वह सव 
चोरों का चोर है । ठगों पर यह दशा ऐसी छा गई कि वे भी तरा- 


कली आओिल- 
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तेरा कहने लगे। यह वह दुष्ठांत हे जिसमें साक्षात्कार को दृष्टि 
से पर्दा उठ गया है, लेकिन क्षण भर के लिए । 

अब एकाध चृष्टांत “में तू हूँ” का और दिया जायगा। 
आत्माज्ुभच की इृष्टि से बहुत लोग हैं जिन्होंने इस मज्जिल 
को तथ किया है। दो प्रकार का पढ़ना होता है। रास जब 
कालेज में था तो इसका हाथ बहुत तेज चलता था। राम की 
परीक्षा हुईं। पर्चा बहुत लम्बा था। उसमें सोलह प्रश्न थे 
जिनमें आठ प्रश्नों के हल करने की शर्त थी। मगर राम ने सब 
सवाल हल कर डाले ओर कापी पर लिख दिया कि इनमें कोई 
आहठ देख लिये जाये । पर ओर विद्यार्थी इतना तेज नहीं लिख 
सकते थे | इन सोलह प्रश्नों के उत्तर उनके मस्तिष्क में तो थे, 
मगर नखों में नहीं उतरे थे। इसी तरह से बहुत लोगों ने 
इसको भी क्रियात्मक रूप से नहीं जाना है। इसी प्रकार राम 
दूसरा दृष्टांत यह देगा कि वह नखों में उतर आ सकता है । 
अरव में मोहम्मद साहब से पहले लोग जंगली थे | अब हम 
विस्मित होते हैं कि मोहम्मद साहब ने केसी योग्यता से इन 
जंगली लोगों को एकत्र कर लिया। इनके मिलाने का एक कारण 
यह था,कि इनको इकट्ठा करके ईश्वर के निकट लाना था । राम ने 
जापान में दो जनरिक्षा (गाड़ी) चालों में असवाब पर लड़ाई होते 
देखी । दोनों में से हरएक हमको अपनी 'रिक्षा? में विठाना 
चाहता था। जब उनकी आंखें परस्पर लड़ीं तो दोनों हँस पड़े । 
उस समय रास को विश्वास हुआ कि आत्मा आख में रहता है । 

जब आँखें चार होता हैं मुरब्बत आ द्वी जाती है। 

इसी तरह जब जवान एक होती है तो प्रेम हो जाता है | 
जब ईश्वर के निकट एक जवान होकर प्राथना करते हैं. तो 
मिलाप हो ही जाता है ! 


का |] 
इदबर भक्ति <छ 


पहला शब्द ओम? है, जो वच्चा भी बोलता है | वीमारो 
में ओ आओ कहकर ही धोरज होता है। जब बच्चे प्रसन्न होते 
हैं तो उनके मुह से भी ओ ओ निकलता है | यह प्रकृति का 
नाम है | इस पर किसी का ठका नहीं है । कुरान में अलिफ लाम 
जब आता है, तो वह “ओम! ही है । जेसे जलाल-उनदीन, 
कमाल-उलदीन में लकार नहीं पढ़ी जाती | जरा देर के लिए 
सच ओम? बोल दो ८ निदान, थोड़ी दर के लिए सबने उच्च 
स्वर से ओम! का उच्चारण किया जिससे खुलो मंदान 
गूज उठा | ) 

ऋषीकेश के पास का जिक है कि गंगा के इस पार बहुत 
साधु रहते थे ओर उस पार एक मस्त रहता था। उसके रगो- 
रेशे में ( अनलहक ) शिवो5हं चसा हुआ था। रात दिन यह 
आवाज़ आया करती थी--“शिवो5हं, शिवो5हं, शिवोहं, 
शिवोडह |? एक दिल वहाँ एक शेर आ गया। ओर साधु इस 
पार से देख रहे थे कि शेर आया ओर उसने महात्मा की 
ओर रुख किया । वह महात्मा शेर देखकर उच्च सत्र से 
कह रहा था--/शिवोडहँ, शिवो5्ह ।” उसको धारणा में यह 
जमा हुआ था कि यह शेर में द्वी हैं, मिंह में हो हैँ। स्वर्य॑ 
केसरी के शरीर में सत्र भर रहा हूँ “शिवो5हं, शिवोडहं ।” 
चन-राज ने आकर इनके कंघे को पकड़ लिया तो वह (मद्गात्मा) 
आंनन्द्र के साथ सिह के रूप में नर-मांस का स्वाद ले रहे 
थे और आवाज निकल रही थी “शिवोडहं, शिवो5हं ।? दीवाली 
में खाँड के खिलोने वनत हैं। खोड के हिरन, ओर खोड के शेर। 
अगर खोंड का हिरन अपने आप को नास रूप रहित विशेषण 
के साथ सममे कि में हिरन हैँ तो क्या यह कहेगा कि खाड़ का 
शेर मुकको खा रहा है । यदि वह अपने आपको खोड मान ले 


रै 
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तो खाँड़ का संग कह सकता है कि खाँड़ के रूप में में ही इधर 
हिरन और उधर शेर हूँ । इसी तरह जव तुम जानों कि तुम्हारी 
असलियत क्या है | वह इस खॉँड़ के अनुरूप ईश्वर का स्ररूप 
है। अत- इस खॉँड़ के शेर की दशां में तुम ईश्वर की हैसियत 
से यह कह सकते हो कि में इधर हिरन ओर उधर शेर हूँ । 
पगड़ी पाजांमा दुपट्टा अंगरखा, गौरसे देखा तो सब कुछ सूत था। 
दामनी तोड़ी तो माला को गढ़ा, पर निगाहे-हकमें वह भी थी तिला ॥ 

प्योरे। यह महात्मा वह दृष्टि रखते थे। जिस समय सिंह 
खा रहा था उस समय वह क्या-क्या स्वाद ले रहे थे। आज 
नर-रक्त हमारे मु ह लगा। टॉग खाई तो भी “शिवो5हं, शिवो5हं” 

[६ से निकला । शेर भी चिता रहा है “शिवो5हं, शिवो5हं |”? 

पर्दा पहले ही पतला था, मगर सरकाया गयो | 

सिकन्‍न्दर जब भारतवर्ष में आया और उसने देखा कि 
जितने देश मेंने जीते, सचसे अधिक सच्चाईवाले बुद्धिमान्‌ 
ओर रूपवान भारतवष में ही देखे । उसने कहा, इस भारतवष 
के सिर अर्थात्‌ तत्व-वेत्तोओं और ज्ञानियों को देखना चाहता 
हूँ । सिकन्दर को सिध के "किनारे ले गये। वहॉ एक अवधूत 
बेठे थे । सिहन्दर सारे संसार का सम्राट; वहाँ लेंगोटी भी 
नहीं । सामना किस गुज़ब का है। सिकन्द्र में भी एक प्रतोष 
था| सगर मस्त की निगाह तो यह थी -- 

शाद्दों को रोव ओर हसीनों को हुस्नों-नाज । 
देता हे, जब कि देखूँ उठकर नज़र को में॥ 

सिकन्दर पर उस सस्त का रोबव छा गया । उसने कहा 
“महाराज | कृपा कीजिये। यहाँ के लोग हीरे को गुदड़ी में 
लपेट कर रखत हैं । पश्चिस में जरा-ज़रा सी चीज़ों की बड़ी 
कदर की जाती है। मेरे साथ चलो, में तुम्हें राज-पांट दूँगा» 
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धन दूँगा, संपत्ति देगा, हीरे-जवाहिरांत दूँगा, जो कुछ चाहो 
सच दे गा, लेकिन मेरे साथ चलो ।” महात्मा हँसे ओर कहा-- 
“में हर जगह हैँ, मेरी दृष्टि में कोई जगह नहीं है। सिकंदर नहीं 
सममा | उसमे कहाः--“अवश्य चलिये।” आर वही लालच 
फिर दिलाया । मस्त ने कहा--“मुझे! किसी चीज की परवा 
नहीं, में अपना फेंका हुआ थूक चाटनेवाला नहीं।” सिकन्दर 
को क्रोध आ बया ओर उसने तलवार खींच लो | इस पर साधु 
खिलखिलाकर हँसा ओर वोला--“ऐसा भ्ूठ तो तू कभी नहीं 
बोला था !?” 
मुमको काटे कहाँ हैं बह तलवार | 
बच्चे रेत मे बेंठकर रेत अपने पेरों पर डालते हैं। आप ही 
घर बनाते है ओर जाप ही ढाते हैं। रेत का क्या विगड़ा जो 
पहले थी वह अब भी है । प्यारे | इसी तरह उस साधु की दशा 
थी। यह शरीर उसको वालू के घर की तरह है जो लोगों की 
कल्पना मे उनकी समम्भ का घर बना था । में तो बालू हूँ । घर 
कभी था ही नहीं झगर तुम था जा-कोई इस घर की विगाइता 
है, वह अपना घर खराव करता है । रु 
तारे क्या रोशनी से न्यारे हँ। 
तुम हमारे हो, हम तुम्हार हैँ॥ 
उत्तर सुनकर सिकन्दर के द्वाथ से तज्वार छूट पड़ी। 
एक भंगिन थी जो किसी राजा के घर में काड दिया 
करती थी । कभी-करमी उसको सोना या मोती इनाम में मिल 
जाता था | कभी गिरे पड़े उठा लाती थी | उसका एक लड्ठैका 
था, जो बचपन से परदेश गया हुआ था। जूब वह पन्द्रह वर्ष 
का हुआ तो घर आया। देखा क्वि उसकी मो ने ओपडी में 
लालों का ढेर लगा रक््सा है । उसने पृद्धाः--“य चीजे कहाँ से 
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आई ९” मेहतरानी ने कह्दा--“वेटा, में एक राजा के यहाँ नौकर 
हूँ, ये उनके गिरे-पड़े सोती हैं, जिनका यह ढेर है ।” लड़का 
अपने सन में कहने लगा, जिसके गिरे पड़े सोती ऐसे उत्तम हैं, 
आप केसी रूपवतती होगी । यह खयाल आया था कि डसके 
सन में प्रेम छा गया ओर अपनी माँ से कहने लगा कि मुझे 
डसके दशन कराओ | ये तारे-सितारे, यह चन्द्र-सूये, ये मल- 
कती हुईं नदियाँ, यह सांसारिक रूप-सोदय उस सच्चाई के 
गिरे-पड़े सोती हैं । अरे, जिसके गिरे-पढ़े सोतियों का यह हाल 
है तो उसका अपना क्या हाल होगा ! 
लगाकर पेड़ फूलों के किये तक़सीस गुलशन में 
जमाया चॉद-सूरज को सजाये क्या सितारे हैं ॥ 
जिस समय कन्याओं का विवाह होता है, उसके डोले पर 
से रुपए-पेसे, अशकफ्रियाँ न्‍्योछ्वावर करते हैँ, और ऐ महात्माओ | 
तुम उन चीजों को चुनो | राम की आँख तो उस ठुलहिन के 
साथ लड़ी । जिसका जी चाहे इन सोतियों को भरे। रास के 
धास तो जामा भी नहीं हे, फिर दासन कहाँ से लावे ||! 
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जो नर राम नाम लो नाहीं, 
सो नर खर कूकर शूक्रर सम दृधा जिये जम सोहों । 
ओरेम ! ओश्म्‌ !! ओ श्मू !!! 

तुझे देखें तो औरों को क्रित आँखों से हम देखें । 

यह आंखे फूट जाये गचि इन आँखों से हम देखें ॥ 
जिन अगन' होते चाह चली खर* कृूक़न की घिक्कार उसे । 
जिन खाय के अमृत वाज्छा रदी लिद पशुअन को, धिकछ्वार उसे। 
जिन पाय के राज को इच्छा रददी चक्की चाटन की, धिछार उसे । 
जिन पाय के ज्ञान को इच्छा रही जग विपयन की, घिक्कार उसे । 


ओ हो हो हो ! ! ! 


जी तो वही है, जो सत्‌ में, नारायण में वा राम में 
रहता-सहता, चलता-फिरता ओर श्वास लेता है । 

जिन्दगी तो यही है। आप कहेंगे कि तुम बस आनंद ही आनंद 
चोलते हो, संसार के काम काज केसे होंगे, और दुःख दर्द केसे 
मिटेंगे, परन्तु:-- 

हर्‌ जा सुरतां खेसा जद शोस़ा न मानद आम रा। 

क्रथं- जिस स्थाव पर राजाधिराज ने डेरा लगाया, वहाँ साधारण 
लोगों का शोर न रहा । 


जहाँ पर सतत, प्रेम वा नारायण, का निवास दे, जिस हृदय 


(५१ ) एक अकार का बाजा । ( २ ) गधे की श्रावाज ॥ 


न जन 
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में हरिनास वा ऋरह्म वस जाय, तो वहाँ शोक, मोह, दुःख, ददे 
आदि का क्‍या कास १ क्‍या राजाधिराज के खेमे के सामने 
लॉंडी बुच्ची कोई फटक सकती है ९ सूर्य जिस समय उदय हो 
जाता है, तो कोई भी सोया नहीं रहता, पशुओं की भी आँखें 
खुल जाती हैं, नदियाँ जो वर्फ़ों की चादरें ओढ़े पड़ी थीं, उन 
चादरों को फेंक कर चल पड़ती हैं, उसी प्रकोर सूर्यों का सूर्य 
आत्मदेव जब आपके हृदय में निवास करता है, तो वहाँ केसे 
शोक, सोह ओर दु:ख ठहर सकते हैं ९ कभी नहीं, कदापि नहीं। 
ठीपक ज़ल पड़ने से पतंगे आप हो आप उसके आसपास आना 
शुरू हो जाते हैँ । चश्मा जहाँ वह निकलता है, प्यास बुमाने 
वाले वहाँ स्वयं जाने लग पढ़ते हैं । फूल जहाँ खद खिल पड़ा, 
भँचरे आप ही आप उधर खिच कर चल देते हैं । उसी प्रकार 
जिस देश में धर्म वा ईश्वर का नाम रोशन हो जाता है, 
संसार के सुख वेभव और ऋद्धि-सिद्धियाँ आप ही खींची हुई 
उस देश में चली आती हैं। यही कुदरत का क़ानून है, यही 
प्रकृति का नियम है। ओश्म ! ओश्म ॥! ओश्म्‌ !! 

वेशक, राम को आनन्द के अतिरिक्त और वात ही नहीं 
आती | वादशाह का खेसा लग जाने पर चोर चकार नहीं 
आने पाते । उसी तरह आनन्द का डेरा जम जाने से शोक ओर 
दुःख ठद्दर ही नहीं सकते | इसलिए आनन द के सिवाय रास से 
ओर क्या निकले ९ ओश्मू, आनन्द | आनन्द ! आनन्द !!! 

परन्तु आनन्द का डेरा डालने से पहले ज़मीन का साफ , 
कर लेना आवश्यक हैं। इसलिए आज रास, जिसके यहाँ 
आनन्द की वादशाहत के सिवाय कुछ ओर है ही नहीं, माड़ 
ज्लेकर माड़ने बुहारने का काम कर रहा है। जिस तरह दूध या 
किसी और अच्छी वस्तु को रखने के लिए वरतन का साफ कर 
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लेना ज़रूरी है, इसी तरह आनन्द को हृदय में रखने के लिए 
हृदय का शुद्ध कर लेनां भी आवश्यक है। सो आज राम इस 
सफाई का अर्थात्‌ चित्त-शुद्धि का थत्र चतलायगा | लोग कहते 
हैं कि धी खाने से शक्ति आ जाती है, किन्तु जब तक ज्वर दूर 
हो जाय, घी अपध्य ही अपथ्य है । कड़वी कुनन या चिरायता 
या गिलोय खाये विना ब्वर दूर न होगा, अर्थात्‌ जब तक कि 
मन पवित्र ओर शुद्ध न दोगा, ज्ञान का र॑ंय कद्ापि न चढ़ेगा। 


ओरा व चश्मेंपाक तवां दीद चू हलाल, 
हर दीदा जद्बगाहे-आँ साह पार। नेस्त । 


अर्थ;--विशुद्ध नेत्र से तू उस प्रियतम को दट्वितीया के चन्द्रोदय के 
समान देख सकता है, परन्तु सबके नेन्न उसका दृशन नहीं करा सकते । 
जब राम पहाड़ों पर था, तो उसने एक दिन एक मनुष्य को 
देखा कि गुलाब का एक सुन्दर पुप्प वह नाक तक ले गया ओर 
चिल्ला उठा। उसमें क्‍याथा ? इस सुन्दर फूल में एक मश्ु- 
मक्तिका वठी थी, जिसने उस पुरुष की नाक को नोक में एक 
डंक मारा; इसी कारण से वह जिल्ला उठा, ओर मारे दःख के 
व्याकुल हो गया, ओर पुष्प द्वााथ से गिर पड़ा। इसी त्तरद 
समस्त कामनाये ओर विपय-वासनायें देखने मे उस गुलाब 
के फूल की तरह सुन्दर आर चित्ताक्रपक प्रतीत होती हैं, किन्तु 
उनके भीतर वास्तव में एक विपयी भिड़ वंठी है. जो उंक सारे 
बिना न रहेगी । आप समभते है कि हम सुन्दर सुन्दर पुष्प 
( संसार के पदार्थों ) और बिलासों को भोग रहे है, किन्तु 
वास्तव में वह तप, जो उनके अन्दर है, आपको भोग घिना 
न रहेगा। संसार के लोग जिसको आनन्द या राद कहते 
हैँ, वह अपना जहरीला असर उत्पन्न किये बिना भला कब रह 
सकता है ? 


९9 स्वामों रामतीथ 


हाय, आज भीष्म पितामह के देश में ब्रह्यचय पर दो बातें 
कहनी पड़ती हैं, उ्त भोप्म को अ्ह्मचय तोड़ने के लिए ऋषि- 
मुनि ओर सोतेली माँ, जिसके लिए उसने ब्रह्मचय की प्रतिज्ञा 
ली अर्थात्‌ प्रण किया था, उपदेश करती है कि तुस “त्रह्मचय तोड़ 
दो ; राज-मंत्री, नगर-जन, ऋषि-मुनि सब आग्रह करते हैं कि 
तुम अपना त्रत छोड़ दो। तुम्हारे विवाह करने से तुम्हारे 
कुल का वंश बना रहेगा, राज बना रहेगा इत्यादि इत्यादि ।” 
किन्तु नवयुवा भीष्म योवनावस्था में, जिस समय विरत्ा ही 
कोई ऐसा युवक होता हैं कि जिसका चित्त बाह्य सोन्द्य 
ओर चित्ताकषक रंग-राग के झूठे जाल में न फेसता हो, उस 
समय योवनपूण भीष्म अथवा शूरवीर भीष्म यू उत्तर देता है. 
“तीनों लोक को त्याग देना, स्वर्ग का साम्राज्य छोड़ देना, 
ओर उनसे भी कुछ बढ़कर हो उसे न लेना मंजर है, परन्तु 
सत्‌ से विम्मुख होना स्वीकार न करूँगा। चाहे पृथ्वी अपने 
गुण (गन्ध ) को, जल अपने स्वभाव (रस) को, प्रकाश अप ने 
गुण (९ भिन्न-भिन्न रंगों का दिखलाना ) को, वायु अपने गुण 
( स्पश ) को, सूर्य अपने प्रकाश को, अग्नि अपनी गरमों व 
उष्णुता को, चन्द्र अपनी शीतलता को, आकाश अपने धर्म 
( शब्द ) को, इन्द्र अपने बभव को, और यमराज न्याय को 
छोड़ दें, परन्तु में सत्य को कदापि नहीं छोड गा । 

तीनों लोकों को करू त्याग ओर वेकुण्ठ का राज्य छोड़ दूँ 

पर में नहीं छोड़ता सत्‌ का मेराज' । 

पंच तत्त्व, चंद्रमा, सूये, इन्द्र ओर यमदेव, 

दे छोड़ खासियत अपनी मगर सत्‌ हैं मेरा सरताज * | 


(१ ) सीदी, मार्ग । ( २) मुकुट । 
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हनुमान का नाम लेने ओर ध्यान करने से लोगों में 
शोय ओर दीरता आ जाती है। हनुमान को महावीर किसने ' 
बनाया ? इसी त्रह्मचर्य ने। मेघनाद को सारने की किसी में 
शक्ति न थी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ रांसचन्द्र ने भी यह 
मर्यादा दिखलाई कि में स्वयं राम हूँ, किन्तु में भी मेघनाद 
को नहीं सार सकता । उसको वही भार सक्षेगा क्नि जिसके 
अन्तःकरण में वारह बप तक किसी प्रकार का मलिन विचार 
न आया हो । ओर वह लक्ष्मणजी थे। जिन-जिन लोगों ने 
पविन्रता अर्थात्‌ चित्त की शुद्धि को छोड़ा, उनकी स्थिति 
खराब होने लगी । घिज्ञय उस सनुष्य की कभी नहीं हो 
सकती, जिसका हृदय शुद्ध नहीं। पृथ्वीराज जब रखा-लेत्र को 
चला, जिससें यह संकडझें वर्ष के लिए हिन्दुओं की गुलामी 
शुरू हो गई, लिखा है कि चलते समय वह अपनी कमर महा- 
रानी से कसवा कर आया था। नेपोलियन जेसा बुद्धवीर जब 
अपली उन्नति के शिखर से गिरा, अडडड़ धम। लिखा है कि 
जाने से पहले ही चह ऋपना खून ( अपना घात ) आप कर 
चुका था। खून क्‍या लाल दी होता है? नहीं, नहीं, सफेद भी 
होता है। अर्थात्‌ उस रणु-क्ष त्र से पहली शाम को वह एक चाह 
में अपने तइ पहले हो गिरा चुका था। कुमार अभिमन्यु जेसा 
चन्द्रमा के समान सुन्दर, सूथे के समान तेजस्वी, अद्वितीय 
नवयुवक जब उस कुरुक्षेत्र की भूमि में अपेण हुआ, ओर उस 
युद्ध में काम आया, कि जहाँसे भारत के क्षत्नी श्रवीरों का 
चीज उड़ गया. तो युद्ध से पहले वह अभिमन्यु क्षत्रिय वंश का 
बीज डालकर आ रहा था। राम जब प्रोफेसर था, उसने उत्तीरों 
ओर अहुत्तीण विद्याथियों की नामावली बनाई थी, और उनके 
भीतर की दशा तथा आचरण से यह परिणाम निकला था, 
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कि जो विद्यार्थी परीक्षा के दिनों या उसके दलों पहले 
विषयों में फेस जाते थे, वे परीक्षा में प्राय: फेल अर्थात्‌ अस- 
फल होते थे, चाहे वे वर्ष भर श्रेणी में अच्छे क्‍यों न रहे हों । 
ओर वे विद्यार्थी जिनका चित्त परीक्षा के दिनों भें एकाम ओर 
शुद्ध रहा करता था, वे ही उत्तीणं ओर सफल होते थे | बाइबिल 
में शूरवीरता में अति प्रसिद्ध साम्सन॑ (89/7509) का दृष्टान्त 
ध्राया है। मगर जब उसने ख्तियों के नेत्रों की विषमयी मदिरा 
को चखा, तो उसकी समस्त वीरता और शौय को उड़ते ज़रा 
देर न लगी। एक बीर नर ने कहा हैः -- । 
5 छ 56087 45 85 ६96 5678 07 ० ६6॥ 
86८४०४९ प्राए 06॥६ 45 7९. 
॥ ॥९ए८६ ६2८६ (76 ६558 06 0ए८, 
० धाबांतेदा5. 72048 8 ॥776.7 
प्रफोशरर$0५, 
दस ज्वानों की मुममें हे हिम्मत । 
क्योंकि दिल में है इफ्फत व अससत | 
श्र्थ:--दूस युवकों की सुममें शक्ति दे, क्योंकि सेरा हृदय पविन्न 
है। कामासक्त होकर न मैने कभी किसी स्त्री को घुम्बन किया, और न 
किसी तरुणी का इस्त-तध्पश किया । 
जेसे तेल बत्ती के ऊपर चढ़ता हुआ प्रकाश में बदल जाता 
है, बसे ही. जिस शक्ति की अधोमुख गति है, यदि ऊपर की तरफ 
बहने लग पड़े, अर्थात्‌ उध्चरेतत बन जाय, तो विपय-चासना 
रूपी वल ओजस ओर आनन्द में बदल जाता हे | अथ-शास्तर 
(?०ांपृ०्श ४८०7०णए) में वहुधा आप सज्जनों ने पढ़ा 
होगा कि पदाथ-विज्ञांन-वेत्ताओं के सिद्धान्त से स्पष्ट फलिताथ 
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होता है ओर जिसमें यह डिखल्ाया गया है कि किसी देश में 
जन संख्या का बढ़े जाना ओर भलाई का स्थिर रहना एक हो 
समय में असम्भव हैं, एक दूसरे के विरुद्ध हे । अगर 
बग्रीचा गोड़ा न जाय, ओर पेड़ों की काट-छाँठ न की जाय, तो 
थोडे ह्वी दिनों में वाग़ जंगल हो जायगा, सब रास्ते बन्द हो 
जायेंगे । इसी तरह जातीय सस्थिति ( अमन » ओर वेभव को 
स्थायो रखने के लिए नतिक-पद्धति ( ८पांट्गोे 970८6६$ ) 
जिसको हकक्‍्सले / 7८हा८ए ) ने उद्यानपद्धति ( धठए८ए!- 
एा/ ए770८८5७ ) से वर्शित किया है, वर्तात में लाना पड़ता 
है। ऐसी स्थिति,में संख्या को किसी विशिष्ट मर्यादा से अधिक न 
बढ़ने देना उचित होता है, चाद्दे यह विदेशनमन (०८एआं8८४४07) 
'के द्वारा हो, चाहे संतान के कम पदा करने से । जब सीधों तरह 
से कोई बात समम में नहीं आती, तो डंडे के जोर से सिखलाई 
जाती है | सभ्यता-द्ीन लोगों में पहले पशुओं दी तरद्द माँ वदन 
का विचार ( विवेक ) न था, किन्तु शनः शनेः वे इस नियम को 
सममने लगे ओर मॉ-वहन इत्यादि निकट के सम्बन्धियों में 
विवाह का रिवाज बन्द कर दिया। कुछ आचार-विचारों को 
पाशवन्यत्ति और पाशव-यवद्दधार का नाम देकर तुच्छ मान 
लिया जाता है, किन्तु न्याय की दृष्टि से देखा जाय तो मनुप्य 
की अपेक्ता पशु अधिक शुद्ध और पविन्न हैं, तथापि साथ ही साथ 
वे आचार-विचार पशुओं को बदनाम करने के योग्य भी हैं। 
कारण यह है कि यद्यपि सनुप्यों की अपेक्षा पशु महमवये का 
अधिक पालन करते हैं, तथापि सन्‍्तति धड़ाधड़ बढ़ाते चलते 
जाते हैं, जिसका परिणाम लड़ाई - सिड़ाई ओर जीवन में सतत 
युद्ध-कन्नद् ( आगपएु8)8 60: ८डां52४7८० ) होता है । पशुओं 
की सन्तति केबल लड मरने ओर अशक्तों के नाश होने से तथा 
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वलवानों के जीवित रहने के कारण स्थायी रहती है । खेद है 
उन मनुष्यों पर, जो न केवल पशुओं की तरह सन्‍्तति उंत्पन्न 
करते जाने में विचारद्दीन हैं, वरन्‌ पशुओं से बढ़कर वक्त 
वेबक्त अपना सफ़ेद खून ( बीय ) क्षणिक आनन्द्‌ के लिए बहा 
देने को कटिबद्ध हैं। जिस समय हम लोग अर्थात्‌ आय लोग 
इस देश में आये, उस समय हमको जरूरत थी कि हमारी 
सन्‍्तति और संख्या अधिक हो, इसलिए विवाह के समय इस 
प्रकार की प्राथंना की जाती थी कि इस पुत्री के दस पुत्र हों। 
परन्तु इन दिनों दस पुत्रों की इच्छा करना ठीक नहीं है। तुम 
कहते हो कि मरने के बाद तुम्हें स्व॒ग में पुत्र ही पहुँचायेंगे। परन्तु 
अब तो जीते जी ये बच्चे, जिन्हें तुम पेट भर रोटी भी नहीं दे 
सकते, तुम्दारे हु.ख, आपत्ति अर्थात्‌ नरक के कारण हो रहे हैं । 
प्यारो | उधार के पीछे नक़द को क्‍यों छोड़ते हो ९ इस तरह का 
प्रश्न अजन ने भगवान्‌ ऋष्ण से गीता में किया था कि पिखड 
कौन देगा ओर पितृ किस प्रकार स्वग में पहुँचेंगे | कृष्ण भग- 
वान्‌ ने जो उत्तर दिया है उसको भगवदगीता के दूसरे अध्याय 
में ४२ से लेकर ४६ श्लोक तक अपने अपने घरों में जाकर'दैखिये। 

भगवन्‌ ! स्वर्ग कोई मुक्ति नहीं है, स्वर्ग के बाद तो फिर 
यहाँ आना पड़ता है | स्व के विषय में क्‍या ही ख़ुब कहा हैः -- 

“जन्नत परस्त जाहिद कब हक़ परस्त है; 
हूरों प मर रहा है, शहवत परस्त है ।” 

अर्थात्‌ जो चंकण्ड की कामना रखता है, वह ब्रह्म का छपासक कसे 
कहा जा सकता है ? वह तो अ्रप्सराशों की इच्छा रखता है, ओर कामा- 
सक्त है । 

प्यारो ! अगर तुम लोकसंख्या के कम करने में यह्न न 
करोगे, तो प्रकृति अपनी जंगली-पद्धति ( एग6-970८८४५ ) को 
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फोम में लायगी, अथोत्‌ काट-छाँट करना शुरू कर देगी, जेंसा 
कि सहर्पि वसिपष्ठ जी का कथन हँ-- मदहमारी, दुर्मिच्र, भूकम्प 
तथा युद्ध के द्वारा -काट-छॉट शुरू हो जायगी। यदि गृहकलद्द, 
दुर्मिक्त व प्लेय आदि नामंज़र हैं, तो पविन्नता, श्रह्मचय, हृदय 

- शुद्धि और निमल आचार-व्यवहार को घर्ताव में लाओ | 
हेश में प्रम और जातीय एकता कदापि स्थायी नहीं रह सकती. 
जब तक कि लोक संख्या की इंद्धि और जमीन की पेदावार 
( धांन्य की उत्पत्ति ) परस्पर एक दूसरे के अनुरूप न रहेँ। 
संसार में कोई देश ऐसा नहीं है जो नि्धनता में हिन्दुस्तान 
से कम हो ओर लोक-संख्या में इससे अधिक | ऐसी दशा में 
भगड़े-बखेड़े और स्वा्थ-परायणता भला क्योंकर दूर हो सकते 
हैं, ओर मेल-मिलाप ओर एकता क्योंकर स्थायी रह सकती 
है? दो कुत्तों के बीच में रोटी का ठुकढ़ा डाल कर कहते 
हो कि लड़ो मत । भला--यह केसे सम्भव है ? ऐसी दशा में 
प्रेम और एकता का उपदेश करना मानो लेक्चरवाज़ी की हँसी 
उड़ना ओर उपदेश का मखील करना ढे)। एक गोशांला में 
दस गायें हों, ओर चारा केवल एक के लिए हो, तो गायें ऐसी 
गरीब, शान्त-स्ं्रभाव और अवाक पशु भी आपम में लड़े मरे 
विना नहों रद्द सकतीं। भला, भुखे सरते भारतवासी केसे प्रम 
अर एकता को स्थायी रख सकते हैं ? विज्ञान-शास्त्र मे यह वार्ता 
सिद्ध हो चुकी हे कि किसी पदा्थ की समतोल-स्थित्ति 
( ८वर्णा07०7० ) के लिए जरूरी है कवि एक अश॒ु या अंश की 
छन्तगत गति के ल्लिए इतनी जगह अवश्य हो कि दूसरे अर 
की गति या व्यापार में वाधा न पड़ने पाये। अब भज्ञा बताओ 
कि जिम देश में एक आदमो के पेट भर खाने से बाकी दस 
आदमी आधे ठृप्त या भूखे रह जायें, उस देश में सिन्न-मित्र 


२०० स्वामी रामतीथ 


व्यक्तियाँ एक दूसरे के सुख में बाधा डालने,वांली क्‍यों न हों ९ 
ओर ऐसे देश की शान्ति, समतोल-अस्थिति ( ८्बप्पा/संपाए ) 
केसे स्थायी रह सकती है ? कया तुम भारतवर्ष को कलकत्ता 
की काल-कोठरी ( 82८: 7706 ) बनाये त्रिना नहीं रहोगे १ 
जो वस्तु निकम्मी हो जाती है, वह इस लेम्प के समान नीचे 
उतार दी जाती है, जो अभी उतार दिया गया है # | आखिर 
कब सममोगे १ सनुष्य-बल को, अपने पुरुषत्व को इस प्रकार 
नष्ट मत करो जिससे तुम्हारी भी हानि हो और समस्त 
देश की भी | इसी शक्ति को त्ह्मानन्द ओर आत्मवत्न सें बदल, 
दो। दुनिया का सबसे बड़ा गणितशास्त्री सर आइज़क न्यूटन 
( 5/ 59४८ ०७४०० ) ८० साल से अधिक आयु तक जिया 
ओर वह अ्रह्मचारी का जीवन व्यतीत करता था। दुनिया का 
प्रायः सबसे चड़ा तत्वविचारक कट ( 7497£ ) बहुत बड़ी 
आयु तक जिया ओर वह भो ऋ्रह्मचारो था। हट रपेन्सर 
( लिल्ा6८८ 8960०८९४ ) ओर स्वीडनवर्ग ( 5ए८06०४0८:९ ) 
जेसे संसार के विचारों को पलटा देनेवाले त्रह्मचारी ही हुए 
हैं। कुछ अंगरेज़ी वत्तमान पत्रों ने यह ख्याल उड़ा रकक्‍्खा है 
कि ब्रह्मचय का जीवन आयु को घटाता है । विचारपु्बक 
देखने से मालूम होता है कि यह परिणाम पेरिस ओर एडिनबरा 
में कुछ वर्षो की जन-संख्य। की वृद्धि की रिपोर्टों से निकाला 
गया था। परन्तु जिसमें किल्वित्‌ भी विवेक शक्ति है, यदि विचार 
करे तो देख सकता है कि पेरिस और एडिनवरा में उन्हीं लोगों 
का विदाह नहीं होता जो बीमार हों, कज्जाल हों, उद्योगह्दीन 

७ पुक लम्प जो सेज पर रक्खा था और जिसको चिमनी काली पड़ 
गई थी, उसी समय मेज से नीचे उतार दिया गया था; उसीका यददाँ 
उल्लेख है| 


ए श् 
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हाँ, था अन्य रीति से घर घर भटकते फिरते हों । इसलिए उन 
देशों में अविवाहिंत ओर एकाकों जीवन अकाल झुत्यु का कारण 
नदीं, वल्कि अकान् झत्यु ही अविवाहित जीवन का कारण होता 
ह। ओर ऐसे अविवाहित लोग जो आत्मिक और दोडिक 
व्यापार से शून्य हें, त्ह्मचारी नहीं कहला सकते। वस, अद्य- 
चरये का जन-संख्या के कारण से विरोध करना निवान्त अलु- 
चित हे 

अब हम दो एक अमेरिका देश के ब्रह्मचर्य-ज्ीचन व्यत्तीत 
करने वालों का हाल सुना कर यह विषय समाप्त करेगे। 
हमारे भारत की बिद्या को विदेशियों ने प्राप्त करके उससे लाभ 
उठाया, और हम वेसे द्वी कोरे के कोरे रह जाते हैं, यह केसे 
शोक की वात है ! “हमारे पिता ने कृप खुदवाया है” इसके 
कहने से हमारी प्यास नहीं जायगी। प्यास तो पानी के पीने 
से ही जायगी । इसी तरह शांखों पर आचरण करने से आनन्द 
होगा। अमेरिका के सबपे बड़े लेखक एमसन (सिग्रटा507) 
का गुरु, तह्मचये का पालन करने वाला थोरों (]॥0:८४0) 
भगवदणगीता के विषय में इस प्रकार लिखता है--अ्रति दिन 
में गीता के पवितन्न जत्न से स्नान करता हूँ । यद्यपि इस पुस्तक के 
लिखने वाले देवताओं को अनेक बे व्यतोत हो गये, लेकिन 
इसके बरावर को कोई पुस्तक अभी तक नहीं निकली है | इसकी 
खबी ओर महत्व हमारे आज्ञ कल के अंधों से इस कदर वबहचदढ 
कर है कि कई वार में खयाल करता हैँ क्रि शायद इसके 
लिखे जाने का समय नितान्त निराला समय होगा ।” पाताल 
लोक में अर्थात्‌ अमेरिका मे उपनिषद, भगवदगीता और विफा- 
पुराण का सबसे पहले प्यारे धारो ने प्रचार (गछप0पए८८) 
किया। सर टामस रो (97 7१00००५ 7०७) शञ्ञादि ज्ञो 


जी र] 


१्०र स्वासी रामतीथे 


यूरोप से हिन्दुस्तान में आये, वे उन पविन्न अन्धों के 
लावीनी अनुवारों को यहाँ से यूरोप में ले गये, ओर फ्रांस 
से यह शख्छ थोरो उन अनुत्रारों को अपमरिका में ले गया । 
ईन पुस्तकों के अजुवादों को फ़रिंगियों ने फ़ारती भाषा से 
लातीनी भाषा में किया था, क्योंकि उस समय यूरोप की शिक्षा 
लातीनी भाषा में थी, ओर प्रायः इसी भाषा में ग्रन्थ लिखे जाते 
थे । अगर सच पूछो तो वेदान्त का माण्डा पहले पहल इसी 
पुरुष ( थोरो ) ने अमेरिका में गाड़ा। एक दिन जंगल में सेर 
करते हुए इससे एमसन ने पूछा कि इस्डियन अर्थात्‌ अमेरिका 
के असली बाशिन्दों के तीर कहाँ मिलते हैं ? उसने साधारणतः 
अपना दर समय का वही उत्तर दिया--“जहाँ चादहो ।” इतने में 
ज़रा कुका और एक तीर मार्ग से उठाकर मट दे दिया ओ 
कहा--यह लो ।” एससन ने पूछा कि देश कोन सा अच्छा है, 
तो उत्तर दिया कि “अगर पेरों तले की प्रथ्तरी तुमको स्वर 
ओर वेकुण्ठ से बढ़कर नहीं मालूम देती, तो तुम इस प्रथ्ची 
पर रहने के योग्य नहीं ।” उसके द्वार हर समय खुल रहते थे. 
ओर रोशनी ओर वायु को कभी रोक-टोक न थी। एमसन 
कहता है कि उसके मकान को छत में एक भिड़ों का छत्ता लगां 
हुआ था, और भिढ़ों ओर शहद की मक्खियों को मैंने उसके 
साथ चारपाई पर वेखटके सोते देखा है | वे मगर इस समदर्शी 
को कभी दुःख नहीं पहुँचाती थीं ! 
साँप उसकी टाँगों से लिपट जाते थे, परन्तु उसे किबख्ित्‌ 
परवा नहीं | काटते तो केसे, क्योंकि उसके हृदय से दया ओर 
प्रम की किरणें फूट रही थीं । ओर वह तो व्यालभूषण बना 
हुआ था। और शंकर के समान इस तरह का अनुभव रखता 
था। जिस पुरुष को संसार के नखरे टखरे ओर क्रोध-कटाक्ष 


ब्रह्मचय १०३ 


नहीं हिला सकते, वह संसार को जरूर हिला देगा। अमेरिका 
का एक और महापुरुष वात व्हिटमन ( एशआ- एफाधहयशा ) 
नामक अभी वर्तमान में हुआ है, जो “स्वतंत्रता के युद्ध” 
( (४६४४ ० 7067०7027८८ ) के दिनों में स्वतंत्रता के गीत 
गाता किरा करता था | उसके मुख से प्रसन्नता टपकती थी, 
ओर हाथों से श्रम करने का स्वभाव रखता था । लड़ाई में 
उसका यदो काम था कि पीड़ितों की मरहम पट्टी करे, प्यासों को 
पानी और भूखों को रोटी दे, और लोगों के दिलों में हिम्मत 
ओर साइस को पेद्ा कर दे, तथा आनन्द से गीत गाता फिरे । 
उसको श्रोंखों से आनन्द वरसता था । उसक्नी आवाज से 
ख़ुशी टपकती थी, जिस तरह कुरुक्षेत्र की रणभूमि में कृष्ण 
भगवान्‌ , ओर भृत-पिशाचों के वीच में शित्र भगवान्‌ विचरते 
थे, इसी तरह यह महापुरुष अमेरिका के उस रणखा्तेत्र में 
चेघइक घुमता फिरता था। उसने एक पुम्तक लिखी है, जिसका 
नाम 'लीइज़ आफ दी ग्रास”” ( 7,८8ए०६ ० ४१८ 87255 ) है, 
जिसक्के पढ़ते पढ़ते मनुष्य आनन्द से गद्गद हो जाता है । 


ओद३म्‌ ! आनन्द ! आनन्द ! आनन्द |! 
डटकर खड़ा हैँ खीफ से खाली जह्ान में । 
तसकीने-दिल भरो है मेरे दिल में, जान में ॥ 
सूंघे ज्ञमां मकां हैँ मेरे पर मिस्ले-्सग । 


3 


में केसे आ सक् हूँ क़रदे-बयान में॥ 


दे एफ ध्य झ्क 


१०४ स्वामी रामतीर्थ 


खुश खड़ा दुनिया की छत पर हूँ तमाशों देखता। 
गाह वगाह देता लगा हूँ वहिशियों की सी सद्दा॥ * 
वादशाह दुनियाँ के हैं मोहरे मेरो शत्तरंतज के। 
दिल्लगी की चाल हैं, सब रंग सुलह-च-जंग के ॥ 
ख़से-शादी से मेरे जंब काँप उठती है जमीं,। 
देखकर में खिलखिलाता क़हक़ह्यता हूँ वहीं ॥ 





65७ 5 ३ ईम 
विश्वास या इसान 
[ ता० १० घितम्बर, १६०४ को फ़ज्ञाबाइ के विक्टोरिया-हाल् सें 
दिया हुआ व्यारयान । ] 


[ स्वामीजी ने फ़रमाया हि व्यात्यान से पूर्व हम सबको ध्यान कर 
लेना ज़रूरी है । हम इस बात का ज़ायाज करें कि हम सब में एक ही 
आत्मा व्यापक है, दम सथ एुक ही समुद्र की तरंग हैं, एक ही सूत्र 
(धागे) सें इस सब माज्ञा के मोतिथों के समान रिरोये हुए हैं । इस पर 
कुछ समय तक शान्ति श्राच्छादित दो गद्टे । सबने मौन घारण कर 
लिया और श्रोस्वामोनी तथा श्रोवागण इस ध्यान में हृव गये। 
« तत्पश्चात्‌ ऊँचे स्वर से “आओश्म” का उच्चारण करके स्वामोजी ने 
अपनी चकक्‍तृता इस प्रकार आरस्भ की ।] 


हट नसपति-विद्या ( 800379) की यह एक साधारण कहावत 
$ह कि जून के महीने मे वृक्ष फूल नहों देते, ओर 
अपने पत्तों को इस प्रकार शोभावयमान करते हू कि उनके सामने 
फूल मात हो जाते हैं। चाहे रंगत की दृष्टि से देखो, चाहे 
सुगंध की दृष्टि से । रंग ओर गंध दोनों ही में वे पत्ते किसी 
दशा में न्‍्यून नहीं होते, वरन्‌ वल ओर शक्ति की दृष्टि से वे 
पुप्पों से भी श्रेष्ठ होते हैं, क्‍योंकि उनमें पुप्पों की कोमलता 
ओर निबलता के स्थान पर चल ओर शक्ति होती है। इसका 
कारण क्या है १ इसका कारण वद्दी “ब्रह्मचय” है। अर्थात्‌ 
पुष्पों का विवाह होता छह, सगर वे पोधे, जो फूलते नहीं, 
ब्रह्मचारी रहते हूं । 
जब यह वात वृक्षों में पाई जाती है, तो कया मनुष्यों मे 
इसका विकास नहीं होता १ हसारी दृष्टि सत्‌ अर्थात्‌ परमेश्वर में 
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इस प्रकार जसमनी चाहिए कि उसके सामने इस जगत्‌ के 
रूब के सब पदाथ मिथ्या दिखाई देने लगें। 
हूर' पर आँख न डाले -कभी शेदा' तेरा। 
सबसे वेगाना' है ऐ दोस्त शिनासा" तेरा ॥ 

राम इसी अवस्था का नास अभ्यास, निश्चय, श्रद्धा, 
विश्वास या इसलास बतल्ाता है । 

असभ्य जातियों के विषय में कहा जाता है कि रात्रि को 
वे जाड़ों के मारे ठिठुर जाते हैं। अगर किसी ने उनको 
कम्बल दे दिया तो ओढ्‌ लिया, फ्रिर जहाँ सवेरा हुओ ओर 
धूप निकली, जिसने चाहा एक समिसरी की डली देकर उनसे 
'कम्बल ले लिया । रात हुई, अब फिर कॉँप रहे हैं। फिर दूसरी 
रात कम्वल पाया । ओर दिन में किसी ने एक ज़रा सी मिप्तरी 
की डली का त्ञालच देकर उनसे कम्बल ले लिया। तात्पये, 
अब उनको मिसरी की डली के सामने वह रात का जाड़ा जो 
अब सामने मोजूद नहीं है, याद नहीं आतां। इसी तरह ऐसे 
लोग भी हैं जो अपने आप को असभ्य नहीं कहते, मगर वह 
उस चीज को नहीं मानते जो उनकी आँखाँ के आगे इस 
समय मोजूर नहीं, उसमें विश्वास नहीं रखते। उस वस्तु 
का सानना जो उनकी आँखों के आगे मोजूद नहीं है, विश्वास 
निश्चय, यक्रीन, या इसलाम ((४४/) कहलाता है । 

एक बार असुरों के साथ देवताओं का युद्ध हुआ | देवता 
लोग बल में असुरों से कम थे। उनके गुरु वृहर्पति ने चार्वाकि 
का सत अपुरों को सिद्लाया। इप्त मत के ऐसे ही सिद्धांत 
हैं कि खाओ, पियो, और चेन करो ( 39, 3४४८ ४०० 9८ 


4 स्वग की अप्सरा। २ प्रमासक्त | ३ निराज्ञा । ४ पहचाननेवाजा | 
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77८77.) ओर किसी ऐसी वस्तु को, जो तुम्हारे सामने न हो, 
मत मानो । 

जिस जाति में भलाई, सत्‌ या ईश्वर का विश्वास, श्रद्धा 
या इसलाम नहीं है, वह जाति विजय नहीं पा सकतो । एक 
सहाशय ने राम से आज यह शिकायत की कि विश्वास से 
भारतत्प को चोपट कर दिया। वह महाशय विश्वास का 
अथ नहीं जानते हैं। लो, आज राम विश्वास के वारे में कुछ 
बोलेगा । अमेरिका का एक सुविख्यात देशभक्त कवि वाल्ट 
हिटमेन (१४०४४ ९७४७॥६४०४) हुआ है जिसका जिक्र राम ने प्राय: 
किया है ओर जिसके नाम पर आज़ सेकट़ों वल्कि हजारों 
मनुष्य, जिन्दोंने उसके आनंदमय वाक्यों को पढा है, उसी 
तरह जान देने को तैयार हैं, जिस तरह ईसाई लोग हजरत 
ईसा पर, मुसलमान लोग मुहम्मद साहब पर, ओर. हिंदू 
लोग भगवान्‌ रास या कृष्ण पर | वह अपनी पुस्तक “लीच्क 
आफ झ्रास”” (7..८४ए८५ 0£ 0:259) में इस तरह लिखता है कि 
आकाश पर तारे ओर भूमि पर कण केवल धर्म, विश्वास से हो 
चसकते हूं । इस अमेरिकन लेखक का उत्ज्ेख राम इस कारण से , 
करता है कि लोगों का खयाल है कि युरोप और अमेरिका 
वाले सबके सच नालिक होते हैं, अर्थात्‌ ईश्वर को नहीं 
मानते | सला क्‍या यह संभव है कि विना ईश्वर में विश्वास 
किये हुए कोई देश उन्नति कर सके ? हाँ, निस्संदेह वे ऐसे 
ईश्वर को नहीं मानते जो मन॒प्यों से अलग, संसार से परे 
कहीं बादलों के ऊपर वेठा हुआ है। कहीं उसको वहों जुकाम 
नदहो जाय | और जिस देश में भ्रम वा अविश्वास फेल 
जाता है अर्थात्‌ जहाँ संशय घर कर लेता है, उस देश की दशा 
नष्ट हो जाती है । 
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खोदते अन्त में एक अत्यन्त जीण भाला भूमि में से 
निकला । वे लोग उस भाले को ईसा वाला भाला मान कर 
जी तोड़े कर लड़ने लगे, ओर अन्त में वे विजयी हुए। मरते 
समय उस बूढ़े मनुष्य ने पादरी के आगे यह स्वीकार 
(८०ए८िउआं००) किया कि “मेंने योरुसलम की लड़ाई में भाले 
धाली कहानी गढ़ दी थी कि जिससे विजय हो ।” चाहे कुछ हो, 
मगर वह बात उस समय कास कर गई । इस कहानी का चह 
अंश जिससे लोगों के हृदयों में यकीन (निश्चय) बढ गंया, 
विश्वास (शिंए ) है, ओर कहानी मत (०८८०) है। 
विश्वास की शक्ति ही जीवन है। रास ऊपर के अक्कीदे (मत्त) 
पर ज़ोर नहीं देता, वह तो भीतर की आग आप ही में से 
निकाला चाहता है । 

लोग कहते हैं कि युरोप के बड़े बड़े लोग नास्तिक हैं। 
ब्रेडला (372090)ओर हरबटे स्पेंसर ( ०७९४६ 59९:८९) 
यद्यपि ईसाइयों ओर मुसलमानों या अन्य धर्म वालों के खदा 
को नहीं मानते थे, मगर उनमें यक्नीन ओर विश्वास अवश्य था 
ओर उन लोगों के चाल-चलन आप लोगों के परिडतों, धार्मिक 
उपदेशत्रों ओर व्याख्याताओं से कहीं श्रेष्ठ थे । 

ब्रेडला यद्यपि रामायण नहों जानता था, मगर उसझा 
हृदय प्रेम से भरा था । आपके धार्मिक लोग अपने प्रेम को 
किसी मत विशेष या देश में ही परिच्छिन्न कर देते हैं, मगर 
डउसवा चित्त इद्नलिस्तान में ही परिच्छिन्न (घिरा हुआ) न था 
चलकर भारत के हित में भी अपना रक्त अपर कर रहा था | वह 
प्रति के अटल नियम पर विश्वास ग्खता था । इसीं विश्वास 
या ईमान [की भारतवर्ष' को आवश्यकता है। यह गाली है 
कि तुम वे-ईमान हो, अर्थात्‌ तुम्हारा ईसान नहीं हैं, ओर ईमान 
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अद्श्य वस्तु पर विश्वास लाने का नास है, और यही धर्म 
विश्वास या इसलाम है, ओर इसके बिना कोई उद्नति नहीं कर 
सकता | आर्क्रिमेडीज़ ( 07८72720८5 ) यद्द कहा करता था कि 
बन्तृ(] 6७४ 2" 9076 9 शाशी ठफटाएपशा ९ 06 
७००70.7 अगर मुझको एक त्रिंदु (केन्द्र) खड़े होने क्गे 
मिल जाय, तो में संपूर्ण संसार को उलट दूँ । 
राम चतलाता हैँ कि चह स्थिर चिंदु तुम्हारे ही पास है । 
यदि तुम उस आत्मदेव को, जो दूर से दूर और निकट से निकट 
है जान लो, तो वह कौन सा काम दे जिसको तुम नहीं कर 
सकते । 
बह कोन सा उकदा' है जो वा" हो नहीं सकता, 
हिम्मत करे इंसान तो क्‍या हो नहीं सकता। 
इस विश्वास को हृदय में स्थान दो ओर फिर जो चाहो 
सो कर लो। क्योंकि अनन्त शक्ति का ल्लोद तो तुम्हारे भीतर 
हो मोजूद है । 
हक़्सले ( 7709)८ए ) का कथन है कि अगर तुम्हारी यह्द 
तकशक्ति और बुद्धि या विवेकशक्ति घटनाओं के जानने में 
सहायता नहों कर ते तो-- 
बरीं अक़्लो दानिश व बयाद गरीरद । 
श्र्थाव्‌ इस चुद्धि और विवेक शक्ति पर तमे रोना चाहिए । 
ऐसे तक को वदुल दो, अक्ल को फेंक दो, मगर घटनाओं 
को आप वदल नहीं सकते | 
आत्मा अर्थात्‌ भीतर वाली शक्ति पर विश्वास रक्खो। 
टिटिहरी के सन में विश्वास आ गया। उसने साहस पर 
कमर बाँधी । समुद्र से सामना किया और विजय पाई । 


३ कठिन ग्रंथि, भेद, २ स्पष्ट नहीं दो सकता | 
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एक कहानी है कि टिटिहरी के अण्डे-वच्चे समुद्र वहा ले गया। 
उसने विचार किया कि समुद्र आज मेरे अण्डे-बच्चे बहा ले गया, 
तो कल मेरे ओर सजातियों के बच्चों को वहा ले जायगा । इससे 
उत्तम है कि समुद्र का विनाश कर दिया जाय ऐसा सोच कर 
समुद्र का जल उन पत्तियों ने अपनी चोंचों में भर भर के बाहर 
फेंकना आरंस किया, और विपत्ति-काल में भी अपने उत्साह को 
भद्ग नहीं क्षिया । 


इतने में एक ऋषि जी वहाँ आये ओर चाँचों से समुद्र का 
पानी खाली करते देखकर कह्दा'कि यह क्या मूखेता का काम 
कर रहे हो, क्या समुद्र को खाली कर सकते हो १ क्या अकेला 
चना भाड़ को फोडु सकता है १ इस मूखता के कास को छोडी । 
इस पर टिटिहरी ने उन्हें उत्तर दिया कि महाराज ! आप देवपि 
होकर मुमको ऐसे नास्तिकपने का उपदेश करते हैँ ? आप 
हमारे शरीरों को देख रहे हैं; हमारे आत्मबल को नहीं देखते । 
( यही उत्तर कागभुसुण्ड को महाराज दत्तात्रेय जी ने दिया था 
ओर कद्ा--'यार ! तुम तो कोवे ही रहे | क्योंकि तुम्हारी दृष्टि 
सदेव हाड़ और चाम पर जाती है। शरीर तो मैं नहीं हूँ। में 
तो बह हूँ जिसका अन्त वेद भी नहीं पा सकते |” आत्मदेव तो 
बह है जो कभी भी अन्त होनेवाला नहीं है।) इस उत्तर को 
सुन कर ऋषि जी महाराज होश में आये ओर समुद्र पर क्रोध 
करके बोले कि अरे | इसके अण्डे-बच्चे क्‍यों वहा ले गया ९ इस 
पर समुद्र ने कट अण्डे-बच्चे फेंक दिये, और कहा में तो 
मखोलवाजी (परिहास) करता था | 

इस कहानी में अमर और अजर आत्मदेव में यक्तीन का 
होना तो विश्वास, मजुहब या इसलाम है, बाकी सब कहानी 
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मत या अकीदा है, किन्तु राम तो विश्वास द्वी को उत्तेजना 
देता है; और वात से उसे सरोकार नहीं । 

अकेले फ़रहाद ने नहर को काट कर बादशाह के महलों तक 
पहुँचा दिया | ये सच घटनायें हैं। आप उन तसवीरों को देख 
सकते हैं जो फरहाद ने पहाड़ों पर नहर काटते समय वनाई 
थीं। विश्वासवान, पुरुषों के सिवाय दुसरे का यह काम नहीं । 
जिसको इस बात का विश्वास है कि मेरे भीतर आत्मा विद्य- 
मान है, तो फिर वह कोन सी अन्थि है जो खुल नहीं सकती ! 
फिर कोई शक्ति ऐसी नहीं जो मेरे विरुद्ध हो सके | सूथ हाथ 
बॉध खड़ा हैं ऑर चन्द्रमा प्रणाम के लिए शिर क्रुका रहा हू । 
जरा देखिये, अकेले तो रामचन्द्र ओर उनके साथ एक भाई 
ओर सीता जी'को समुद्र चीर कर वापस लाना चाहते हूँ 
क्या यह काम सद्दज है १ नाव नहीं, जहाज नहीं, मगर वाह रे 
साहसी वीर ( तेरी सेवा करने को बन के पशु भी उद्यत हैं। 
बन्द्र जेसे चंचल पशु भी श्रापकी सेवा में उपस्थित हैं। पक्षी 
भी आपकी सेवा के लिए प्राण-विसजन किये देता है | गिल- 
हरियाँ भी चोंच में चालू भर भर कर समुद्र पर पुल बाँधने का 
प्रयत्त करतीं और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ की सेवा करती 
हैं। अगर दरणएक के दृदय में वही श्रद्धा उत्पन्न हो जाय जो राम 
से थी तो--'कुमरियों आशिक हें तेरी सरव वन्दा है तेरा ।” 
चाली अवस्था सव की हो जाय | अगर इस वात का विश्वास 
नहीं आता कि "में वद्द ही हूँ” तो इसका निश्चय अवश्य होना 
हो चाहिए कि मेरे भीतर वही है | “ जब भेरे भीतर वही है. तो 
मे सबका स्वामी हैं आर जो चाहें सो कर सकता हें ।” यह 
खज्याल वड़ा जुदरदस्त है । चस, हर समय यह खथाल दृदच से 
रखिये जिससे वह भोदर को शक्ति प्रकट होने लगे। अमेरिका 
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ओर इंगल्लेंड के वहुतेरे अस्पठालों में सरकारी तोर से ऐसी 
चिकित्सायें जारी हो गई हैं जिनमें केवल विचार की शक्ति से 
गेगी अच्छा कर दिया जाता है, और बहुतों ने इस बात की 
संघ खाई है कि हम आयु भर ओऔषधि-सेवन नहीं करेंगे, और 
अगर कोई वीमारी हो जायगी तो केवल विचार की शक्ति से 
उसको भगा देंगे। यह शक्ति यक्नीन है, यही विश्वास है । 

आज कल की संकल्प विद्या ( ७४॥॥.7००छटाः ) ने इस बात 
को सिद्ध कर दिया है कि मेज की जगह आपको घोड़ी दिखाई 
दे । कया आपने इस कहावत को नहीं सुना कि जेम्स 
( ॥977८5 ) साहब का डाक्टर पाल (40) ) वन गया। 
हक़ीक्त वही है जो विश्वास की आँखों से दिखाई दे । यदि 
देखना हे तो उस आत्मा को देखो ! 

एक पिन्सल की कला को देखो जिससे हजारों मनुष्य पत्र 
हे हैँ, और राष्ट्रीय सम्पत्ति बढ रही है। रेल वालों को लाभ, 
डाकवालोां को लास | इस कला की हक़ीक़त ( वास्तविकता ) 
कहाँ है ? इसके एक छोटे से भीतरी विकार (टाट्म़ाटश इटस्‍ंता) 
पर है जो दिखाई नहीं देता । भीतर से आत्मा वराबर निर्विकार 
हे । | 

जापान ओर अमेरिका की उन्नति का रहस्य उनकी बाहर 
की सपत्ति और वभव के देखने से नहीं मालूम होता, वरन्‌ 
उन देशों के उदय का कारण उनके भीतर का परिवतन है। 
वह क्या हे १ यक्नीन था विश्वास। सब जातियों ओर राष्ट्रों 
की उन्नति का मूल कारण उनकी आत्मा है, शरीर तो केबल 
आवरण ( खोल ) की तरह है । 

तेतीस करोड़ देवी-देवताओं को, चाहे तेंतीस लाख करोड़ 
देवताओं को भल्ते ही माना करो, परन्तु जब त्तर्क तुम में 
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भीतरी शक्ति लोश न सारेगी, तब तक तुम्हारा छुछ भला न 
होगा। जिस समय तुम्हारे भीवर का आत्मचल-जागेगा, तो 
सारे देवता भी अपनी सेचा के लिए हाथ जोड़े खड़े पाओगे। 
अभी तम उनको मानते हो, फिर वे तुमको मानेंगे । 
क्तघ' अगर जगह से टल तो टल जाय। 
हिमालय, वाद” को ठोकर से भो फिसल जाय | , 
अगसि बहर* भी जुगनू को दुम से जल जाय । 
ओर, आफनाव' भी कच्त्े-उरूज" ढल जाय ।॥ 
कभी न साहवे-हिब्मत का हांसला टूटे। 
कभी न यूले से अपनी, जबीं ५ पे बल आय ॥ 
इसी का नाम विश्वास, यक्तीन ओर परमेश्वर में भगेसा 
रखना है । जिस हृदव में यह विश्वास है, वह बाहरी वस्तुओं 
की परवाह नहीं करता | वह घर ही क्या जिसमे दीपऋ न 
हो, वह ऊँट ही क्‍या जो तरे-नकेल हो. ओर वह दिल हो क्या 
जिसमें विश्वास न हो । 
कोई श्राणी या मलुप्य ही कया लिसको ईश्वर, सत्त्‌ 
( 770४ ) की हकीकत में विश्वास नहो | जब विपत्ति 
आती है, तो चलिद्ाान फी आवश्यकता होती है। हिंद - मुसल- 
समान, यहूदी, इसाइयों सत्र से चह बलिदान की श्रधा प्रच- 
लित है। एक चेचारा पशु (बकरा ) काट डाला या अरिनि 
में डाल दिया और कह दिया, यह बलिदान है | क्या वलिदान 
इसी का नाम है ९-नहीं नहों । “विन लॉडिके, बरात भत्ना क्रिस 
काम की ।” सब्या बलिदान तो यह है :-- 
कर नित्य करें तुमरी सेचा, रसना तुमरो शुरण गावे । 
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प्यारे | बलिदान तो यह है कि सचमुच परमेश्वर के हो 
जायें और उसी सच्चाई के सामने इन संसार के भोगों और 
इच्द्ियों' की कासनाओं < ६८०००४४४००५ » को कुछ असलियत 
न रहे। 
प्‌ ८6 7ए 6 270 6६ 7६ 9८ 
(-075९८7४८० ॥.,070, ६० 70०८, 


व प्राए शल्द्ा। गत ।60 7( 06 
पी 54(7४८त, ॥,0ए९, छा) ॥766, 


प्8 गाए ९ए2४ 20वें )९६ (7९7 0८ 
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प्राण महा प्रभु, स्वीकृत कीजे, निज पद अर्पित होने दीजे' 

करण नाथ ले लीजे, निज से उसे प्रेम भर दीजे । 
स्वीकृत कीजे नेत्र हमारे, निज से मतवाले कर प्यारे, 
लीजे सत्‌ प्रभु हाथ हमारे, सदा करे श्रम हेतु तुम्दारे । 

( इस कविता में प्रभु! शब्द से आकाश में चेठ हुआ, सेघ-मंडज 
से परे, जाड़े के मारे सिकुडने चाला, अध्श्य डैश्वर से तात्पय नहीं है । 
प्रभु का अर्थ तो है सच, अर्थात्‌ लम्स्त सानव जाति । ) 

तुम काम किये जाओ, केवल परमेश्वर के निमित्त | खदी 
( अभिसान ) ओर खदगार्ज़ी (रवाथपरता ) जरा न रहने पावे । 
यदि तुम अहंता को भी परमेश्वर के निभित्त चलिदान कर दो 
अर्थात्‌ अहंभाव को मिटा दो, फिर तो तुम आप में आप 
मोजूद हो । 

लोग कहते हूँ कि ऐसी दशा में हमसे काम नहीं हो सकेंगे 
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जल-बान ( 77547००६ए ) में एक लम्प का जिक्र आया न्‍्यि 
जिसका आकार इस प्रकार होता है ओर उसमे जो हिस्सा 
नीचे रहता है बह तेल से भरा दोता हे ओर ऊपर का (काला) 
भाग ठोस होता है। उ्यॉ-ब्यों जलने से तेल खच होता जाता है 
बह ठोस भाग नीचे को गिरता जाता है, अर्थात्‌ तेल का विशेष 
गुरुत्व ( 57८८८ 87०४४८ए ) ठोस के वराबर होता है । 

अब इस उदाहरण मे तेल को बाहरी काम काज समझो, 
ओर दूसरे आधे अंश को यक्तीन, विश्वास, इसलाम या 
श्रद्धा कहो । 

लोग कहते हैँ कि हमको अवकाश नहीं । कितु जान्सन 
( ][०087509 ) के ऋथनानुसार समय तो पर्याप्त है, यदि भल्री 
भोंति काम में लगाया जाय। “प्रा ८ ४५० ३5 इपरिटाएा ॥£ 
ए८)| ८०.०५८० ” क्या यह तुम्हारे द्वथ और पेर कास करते 
है ? नहीं, नहीं; वरन, तुम्हारे भीतर का आत्मवल यक्नीन ओर 
विश्वास ह जो तुम्दारी प्रत्येक नस-नांडी मे गति ओर तेज-त्तप 
उम्पन्न कर देता है । 

अरे यारो ! आत्मदेव को, जो अ्रकाल-मृत्ति है, उप्तको काल 
अर्थात्‌ समय से वॉधा चाहते हो ? इसी का नाम नास्तिकता, 
या कुफ्र ( 0ै४९ञआ7 ) है । इक्सले ( 7०णचोटए ) नास्विक 
नहीं है, जेसा तुम समझे हुए हो। वह कहता है किसे ऐसे 
परमेश्वर को मानता हैँ जिसे स्पाईनोजा ( $987029 ) ने साना 
है। और घिना सच्चे ओर भीवर वाले परमेश्वर पर विश्वास 
लाये हम एक क्षय सात्र भी जीवित नहीं रद सकते | 

चु कुफ् अजु कावा बर खज़द झुजा सोनद मुसलमानी | 

भर्थात्‌--यदि रव॒यं फाबे से ही कुफू ( नास्तिस्ता, धषिस्वास ) 
उत्पन्न हो, तो फिर हसक्षाम का दिक्काना कहों। 


५? 


हि 
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परमेश्वर तो आपके भीतर है, जो सर्वत्र विद्यमान और 
सब-हृष्टा है। यरि प्रह्द के हृदय में यह विश्वास होता कि 
ईश्वर कहीं आकाश पर वेठा हुआ है, तो उसकी जिह्म से कभी 
ये शब्द न निकलते-- 

मो में राम, .तो में राम, खड़ग-खंभ में व्यापक राम, 

जहँ देखो तहँ राम हि राम । 

रास तो कहता है कि--“दस्त दरकार ओर दिल दर यार 
हो” | अर्थात्‌ द्वाथों से हो काम ओर दिल में राम | 

ऐसे ही पुरुष जब कृष्ण भगवान्‌ के सन्दिर में जाते हैं तो 
अपनी आँखों से आबदार सोती ( अश्रु-विन्दु ) उस सनोहर' 
मूर्ति पर न्‍्यो ड्रावर किये विना नहीं रह सकते ; ओर यदि मस- 
जिद में जा खड़े होते हैं, तो संसार से हाथ धोकर (“बजू! करके) 
नमाज भस्ताना (९ प्रेमोन्‍्मत्त प्राथना-भक्तिविहल स्तुति ) पढ़ने' 
लगते हैं, ओर यदि वे गिरजे में प्रवेश करते हैं. तो पवितऋ्त्मा के 
सामने देहभाव को सल्लीब ( सूल्ली ) पर चढ़ा देते हैं। 


डे# | डे» !] डे !|] 





आतल्ाटपी 
( फ्र्ज ऊला ) 
[ भारतवर्ष में दिया हुआ स्वामी रामतीर्थ जी का घ्यारपान ] 


श्रुति ( वेद ) का वाक्य है कि “अ्रिय आर प्रय है, आर 
< हि? | फर्ज ( कक्तंव्य, धर्म ) कुछ कहता है, किन्तु 
रीर्य ( स्वाथ-कासना ) श्रोर तरफ खोंचती ८ । श्रेय, कर्ज 
ड्यूटी ( ००७७ ) तो झहते हँ--“दे दो-त्याग” | लेकिन 
प्रेय या रार्ज तरगीब देती 6--'ले लो. यह हमारा हक है, अधि- 
कार दे, राइट (एं8)0) है” । दुनिया में अपने राइट (हक़) या 
अधिकार पर जोर देना तो साधारण ओर सुगम है, क्रिन्नु अपने 
धर्म या फर्ज को पूरा करने पर जोर देना कठिन और निरस 
मालूम देता है | चस्तुत. विचार करे तो फर्ज और गर्ज में वही 
सम्बन्ध है जो बृक्त के वीज को उसके फल के साथ होता है । 
बड़े आश्चय की बात है. कि फल तो सब लोग खाना चाहते 
हैं, क्रिन्नु बीज को धोने ओर उसके पात्मनन-पोपण के परिश्रम 
से भागा चाहते हैं। बात तो थों है क्रि जब हम लोग अपनी 
ड्यूटी (१705 2 पूरा करने पर जोर देते चते जायें, तो 
हमारे राइट हमारे हक, हमारे अधिकार हमारे पास स्वयं 
आवेंगे। जब हम लोग केवल अपने अधिकार पर जोर देंगे, 
अपने राइट, अपने अधिकार फड़कायेंगे, तो हम अभागी मुंह 
तकते ही रह जायेंगे, हमारे हक भी भूठे हो जायेंगे। अकृति का 
नियम ऐसा ही है । 
कहा जाता है कि ड्यूटी अर्थात्‌ ऋण चार प्रकार 
के है । पहला ऋण परमेश्चर को चरफ, दूसरा ऋण 
सानव-जाति की ओर, दीसरा ऋण देश सेवा का ओर चाथा 
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ऋण अपनी ओर | ये सव ऋण अन्त में एक ही ऋण में समा 
जायेंगे। वह एक ऋण क्या है ? जो आपका ऋण अपने आप 
की ओर है । जो लोग अपना ऋण (कर्ज) अपने आप के प्रति पूरी 
त्तरह से अदा कर देते हैँ, उनके बाक़ो त्तीनों ऋण (क्रजे) अपने 
आप अदा हो जाते हैं । ५ 

कहा जाता है कि कृपा तीन प्रकार को है+--ईश्वर-कृपा. 
गुरुकपा ओर आत्म-छकूपणा | इश्वर-कृपा उस पर होती है जिस 
पर गुरु-छुपा होती हैं। गुरु-कृपा उस पर होतो हैं जिस पर 
आत्म-कृपा होती है । देखिये, एक लड़ेका जो स्कूल सें पढता है, 
अगर अपने स्वधर्म के निजी कतंव्य को अच्छी तरह से पूरा 
न करे, अर्थात्‌ अगर बह आप आत्म-कृपा न करे, तो गुरुन्क्ृपा 
उस पर न होगी। और जब अपना पाठ अच्छी तरह से याद 
करे तो गुरु-कपा उस पर अपने आप होगी, ओर गुरु-कपा होने 
से ईश्वर-कृपा हो ही जातो है । ' 

देश की सेवा चह मनुष्य नहीं कर सकता, जिसने पहले 
अपनी सेवा नहीं की । जो अपना भी ऋख पूरा नहीं कर सका; 
वह देश-सेवा कया खाक करेगा ९ जिस किसी ने कोई विद्या 
प्राप्त नहीं की, कोई कला ( हुनर ) नहीं सीखी, किसी बात में 
नियुणता प्राप्त नहीं की, किसी कारीगरी या कला-कोशल में 
कुशलता भ्राप्त नहीं की, और दम भरने लगे देश-प्रेमी होने का 
तो भला वोलो, उससे क्‍या वन पड़ेगा ? हाँ, इतना जरूर है कि 
जिसके दिल में सच्चाई भर जाय, वह अधूरा पुरुष भी कुछ न 
कुछ तो देश-सेवा कर सकता है । देश की सेवा तो कोयला भो 
जल कर ओर लकड़ी भी कट कर, नाव वनकर, कर सकती हैं. । 
जब लकड़ी या कोयला भी कट या जल कर देश-सेवा कर सकते 
हैं, तो वह मनुष्य भी; जिसने कोई विद्या या कला नहीं पढ़ी, 
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सच्चाई के जोर से कुछ न छुछ देश-सेवा क्यों नहीं कर सकता 
मयर उसकी सेवा की केवल कोयला ओर लकड़ी की सेचा से 
समानता की जा सकती है। इसके साथ सचाई से भरा मनुष्य 
प्रवीणना रहित ( अथूरा ) केसे कह्ला सकता है ? रुचाई त्तो 
स्वयं प्रवीणता ( वा निपुणता ) हे । वह व्यक्ति जिसने अपना 
ऋशण अपने प्रति कुछ भी पूरा किया, और अपने तई आध्यात्मिक 
बुद्धिमता के चालकपन की अवस्था से आगे वढा दिया, 
तो सममना कि उसने कुछ नहीं तो एम० ए० या शाल्षी आदि 
श्रेणी की योग्यता प्राप्त कर ली। यह व्यक्ति जिस हद ( दर्ज ) 
तक आध्यात्मिक या चुद्धिविपयक्ष चल उत्पन्न कर चुका है, 
उसो प्रसाण से समाज दी गाड़ी को उन्नति की सड़क पर आगे 
खोंच सकता है । यदि ऐसा मनुप्य देश के सुधार का दम न 
भरे ओर प्रकट रूप में देश की पूरो सेवा भी न करे, तो भी 
उसको देखकर ओर स्मरण करके बहुत से लोग वड़े उत्साह 
मे त्रा जायेंगे कि हम भी एम० ए० पास करें, हम भी योग्यता 
पंदा करें। यह मनुप्य अपने आचरण से लोगों को उपदेश कर 
रहा है, ओर देश के वल को बढ़ा रहा है । 

दामन-आजबूडा अगर खुद हमः हिकमत गोयद । 

अज्‌ स.खुन गुफ्तने-जबायश वर्दों बह नशवन्द्र ॥ 

वॉकि पाकीजा दिलस्त अर विनशीनद खामोश, । 

हमः अज़ सीरते-साफीश, नसीहत शिनवन्द्र ॥ 

भावार्थ --दुप्कर्मी ऋगर स्पष्ट बुद्धिमानी की यान के, इसके 
शच्दी बात कहने से छुरे लोग अच्छे न होगे। और जो पविन्न हदुय- 
याजा छुप भी बेठे, सब लोग उसके उत्तम स्वनाव से उपदेश ले लेंगे । 

सर आइज़क न्यूटन, (57 ३8590 ९९७०६०७) लिसको 
खुयाल भी न था कवि मैं खदेश ओर जगत की सेवा कहँगा, 
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इस प्रकार विद्या के पीछे दौड़ रहा था कि जिस प्रकार दीपक 
फी ज्वाला ( ल्ञाट ) पर पत॑ंगे। सर आईज़क न्यूटन अपनी 
तरफ जो ऋण है उमको निभाता हुआ, आत्म-कृपा करता हुआ 
लोकोपकारक प्रकट हुआ | अगर एक व्यक्ति मैदोन में खड़ा 
होकर दंष्टि फैलावे, तो थोड़ी दूर तक देख सकता है, ओर कुछ 
मंनुष्यों तंक अपनी आवाज पहुँचा सकता है | किन्तु जब॑ चंह 
ऊँचे मोनार या पंवंत की चोटी पर पहुँच जाती है, तो अपनी 
आवाज चारों ओर बहुत दूर तंक पहुँचा सकता है। राम हे 
साथ एक समय कुछ मनुष्य गंगोत्री के पहाड़ पर जा रहे थे । 
रास्ता भूल गये | भकाड़ियों और कॉाँटों से वदन छिल गये। 
साथियों में से अगर कोई पुकारता तो उसकी आवाज दूसरों 
तक नहीं पहुँच सकती थी, मुश्किल के साथ अन्त में चोटी पर 
पहुँच कर जंब्र राम ने आवाज दी, तब संब आ गये | इसी 
तरह से जब तक हम स्वयं नीचे गिरे हुए हैं, दूर की आवाज 
सुनाई नहीं देगी, ओर जब चोटी पर चंदकर आवाज़ दें, तो 
सब के सब सुनेंगे । इस 'चोकी को जो राम के सामने है, यदि 
हिलाना चाहें ओर उसके दूसरी ओर या बीच में हाथ डालें 
ओर जोर मारें, तो नहीं हिलेगी, लेकिन नजदीक से नजदीक 
ब्थान से हाथ डाल कर हम चीकी को खींच सकते हैं.। दुनिया 
के साथ मनुष्य का सम्बन्ध भी ऐसा ही है| 
वनी-आदस अजाए-यक दीगरन्दं, 
५. कि दर आफरीनश जि थक जोहरन्द । 

भाचाथ;--अ्जापति की सनन्‍्तान ( मजुष्य ) परस्पर एक दूसरे के 
भ्रक्ञ हैं, क्योंकि उत्पत्ति में सूल कारण एक ही है | 

समस्त जगत्‌ को याद, तुम हिलाना चाहंते हो, तो हुनिया 
का वह सांग जो अति समीप है, श्र्थात्‌ अपना आप, उसको 
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देलाओ | अगर अपने आप को हिला दोगें, तो सारी दुनियां 
हिल जायगी; न हिले तो दम जिन्मेंदरर। जिस कदर अपने 
आप को छट्िला सकते हो, उसी क़दर दुनिया को हिला सकते 
हो । कुछ लोग सुधार (7००१०) के काम में हजारों यत्न करते 
हैं, रात-दिन लगे रहते हैं, तथापि हुछ नहीं हो सकता । और 
कुछ ऐसे हैं कि उनके जीते जी या मर जाने के पीछे उनकी याद- 
गार में, उनके नाम पर, लोग कालेज बनाते हैं, सभाये 
स्थापित करते हैं, और सेकड़ों सुधार जारी करते हैँ, जेंसे घुद, 
शंकर, नानक, दयानन्द इत्यादि । कारण क्‍या है? बस, यही 
कि वक्त सहात्मा अपने खुधारक आप बने थे । 

यूनान में एक बड़ा गणित-वेचा हा गया है, जिसका नाम 
है आकमिडीज (.37०॥०7९०९४) । इसका कहना था कि “सै - 
थोड़ी सी ताकत से समस्त त्रह्मणठ को हिला सकता हैँ, यदि 
मुझे इसका स्थिर-विच्दधु मिल जाय” । किन्तु उस बेचारे को 
कोई रधायी मुकाम ( केन्रत्थान ) न मिल्ा। प्यारे ! वह 
स्थायी मुकाम ज्ञिस पर खड़े होकर त्रह्माणड को हिला सकते 
हो, वह स्थिर-विन्दु आपका अपना ही आत्मा है, वहाँ जम 
कर, अपने स्वरूप में स्थित होकर जो संचार ( हलचल ) ओर 
शक्ति उत्पन्न होगी, वह समस्त ब्रह्माट्ड को द्दिला सकती दे । 

जब्र एक जगह की वायु सूथ की गर्मी लेते लेते पतली 
होकर ऊपर उड़ जांती हैं, तो उसकी जगह घेरने को स्वतः 
चारों ओर से वायु चल पड़ती है, और कई बार आॉवी भी 
आ जाती है । इसो तरह जो व्यक्ति स्वयं हिम्मत (देवी तेज ) 
को लेता लेता ऊपर बद॒ गया, बह स्वाभाविक्र ही देश मे 
चारों ओर से मतों ( सम्प्रदावों ) को कई कदम आगे बढाने 
का निमिच कारण द्वो जाता है । 
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अब यह दिखलाया जायगा कि क्योंकर अपने आप की ओर 
अपना ऋण नित्रद्यते हुए हसारा ईश्वर की ओर का ऋण 
भी पूरा दो जाता है । सुप्तलम्ानों के यहाँ को कथा है कि एक 
कोई सत्य का जिज्ञासु था। ईश्वर की जिज्ञासा में प्रेम का सारा 
चारों ओर दौड़ता था कि ईश्वर करे कोई ऐसा ऋह्मनिष्ठ मित्र 
जाय कि जिसके दशेन से हृदव की आग बुक जाय, और 
दिल को ठण्डक पड़े। यू. हो तल्लाश करता हुआ हताशा होकर 
जड़ल में जा पड़ा कि अब न कुछ खायेंगे, न पियेंगे, जान दे देंगे। 

बेठे हैं तेरे दर पे तो कुछ करके उठेंगे, 
या वसस्‍्ल ही द्वो जायगी या मरके उठेंगे। 

अर्थात्‌ तेरे द्वार पर आ बेठे हैं, अब कुछ करके ही उठेंगे । या एकता 
, हो ज्ञायगी था आखण त्याग कर दुँगे । 

उस समय के पूरा ज्ञानी हजरत जुनेंद थे ओर उस दिन 
हजरत जुनंद दजला नदी में घोड़े को पानी पिलाने जा रहे थे। 
घोड़ा अड़ता था। दजला की तरफ नहों जाता था। घोड़े को 
अड़ता हुआ ओर विगड़ा हुआ सा देखकर जुनेद ने जाना कि 
इसमें भी कोई मलाई होगी । आखिर घोड़े के साथ जिद छोड़ 
दी और कहाः--“चल जहाँ चलतो हैं, चारां ओर मेरे ही 
खुदा का मुल्क तो है; सव मेरा ही देश है”। घोड़ा 
दोड़ता हुआ उस जंगल में, खास उसो स्थान पर आ 
पहुँचा, जहाँ वह बेचारा सच्चा जिज्ञासु प्रेम का मतवाला, 
इश्क़ का जला हुआ, परमेश्वर का भूखा प्यासा पड़ा था। जुनंद 
घोड़े से उत्रकर उस जिज्ञासु के पास आकर हाल पूछने लगे, 
ओर थोड़े द्वी सत्संग से वह परमात्मा का सच्चा जिज्ञासु माला- 
मांल हो गया | जब जुनेद जाने लगे, तो उस प्यारे से कहा कि 
“अगर फिर कभी क़ठ्ज ( आत्मिक अजीण ) हो जाय ओर 
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तके त्रह्मनिष्ठ गुर की जरूरत दो, तो बग़दाद में आ जाना । 
मेरा नाम जुनेद है, किसी से पूद्ध लेना ? | उस मरहठ ने जवाब 
द्विया कि क्‍या अब में हुज्गर के पास गया था १ झुके अब भद 
मालूम दो गया । अब में आने जाने का कहीं नहीं | अगर 
आयन्दा जहूरत होगी, तो अब की तरह फिर भी चाहे हुजर 
खद, चाहे ओर कोई गरदन से पकड़े हुए घसीटते-घसीटते 
आवेंगे। 
असर है जज्वे-डल्फन में तो खिचकर आ। दी जायेंगे । 
हमें परवाह नहीं हमसे अगर वहू तन के चंठ हे । 
अर्थात्‌ प्रेमारर्षण सें यदि कुछ प्रभाव है, दो आप ही सषिच कर था 
जायेंगे | इस बात की परचाह नहीं कवि श्राप तन कर दर चेठे हें 
वाह रे आत्म-सत्ता का रसायन ! 
बेहनह चरा दर पय ओ मे गरदी, 
विनशी अगर ओ खुदास्त खुद मी आयद । 


इश्के-्अव्बल दर विले-मशुक पदा मे शवद, 
ता न साज़द शर्सा क परवानह शदा म॑ शव॒द । 
डे 
गिर्दे-खुद गरद ग़नो चन्द्र कुनी तोफ़े-हरम, 
रहबरे-नेस्त दरीं राह विह अंज़ कियलानुसा, 
भावाथ--उस ( ईश्वर ) के लिए तू व्यर्थ क्यों घृरता किरता है ? 
बेठ, श्रगर वह्द झुद्मा है, दो खुद घादया । 
प्रिया के हृदय से प्रथम प्रेम इत्न्न होता है | ज़ब तक दोपक न 
जले, पतंग टस पर मोहिद कब हो सकता है ? 
ऐ दशनी ( कवि का उपनाम ) ! प्रपने हि तू घूस, काये को परि- * 
करता तू कब नक करेगा ३ पर्योक्ति हस मार्ग से इस क्पिलाइमा पूज्यास्मा 
के असिरिक्त और कोई अन्य पथदर्भक नहीं है । 
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यह है आत्म-कृपा का वल ! 

“यह हमारे भाग्य में नहीं था,” “यह हमारी किस्मत में 
नहीं था, ” “इंश्वर को इच्छा,” “आज कल गुरु नहीं मिल 
सकता,” “अच्छा सत्संग नहीं,” “दुनिया बड़ी खाराव है,” 
इत्यादि ऐसे ऐसे वचन हमारे अन्तःकरण की समलिनता ओर 
फायरता के कारण से उठते हैं । 


केसे गिले रकीव के क्या ताने-अक्तरबा, 
तेरा ही दिल्लन चाहे तो वातें हजार हैं। 
अर्थात्‌ विरोधियों की शिकायतें केसी ? और संबंधियों के उजहने 
कया ? जब अपना ही चित्त न चाहे, तो हज़ार वहाने हो जाते हैं । 


आपने बीसियों कथायें सुनी होंगी कि किस किस तरह से 
भरत, प्रहाद ओर अभिमन्यु इत्यादि छोटे छोटे वालकों ने 
परमेश्वर को बुलाया, अक्रट कर लिया। एक जूरा सा लड़का 
नामदेव अपने नाना को ठाकुर पूजन करते हुए देखा करता 
था। उसके सन में आने लगा कि मैं सी पूजा करूँगा। चुपके- 
चुपके “ठाकुरजी ठाकुरजी” जपा करता था | उसकी दृष्टि में 
शालिग्राम की प्रतिमा सच्चे ठाकुरजी थे | जब उसका दाँच 
लगता, शालिग्राम का मूर्ति के पास आकर बड़ी श्रद्धा से कहा 
करता था “ठाकुरजी ! मात !? सगर डसे ठाकुरज्ी को स्नान 
कराने ओर पूजा करने की आज्ञा उसका नाना नहीं देता था। 
एक दिन उसके नाना को कहीं वाहर जाना था, ओर बिल्ली के 
भागों छीका टूटा | लड़ेके ने नाना से कहो “अब तो तुम जाते 
ही हो, तुम्हारे पीछे में ही ठाकुर पूजन करूँगा” । उसने कहा 
“अच्छा तू ही करना। लेकिन तू तो ग्रात:काल बिना हाथ सह 
धोये रोटी साँगता है, तेरा जेसा नांदान पूजन क्या करेगा ९ 


आत्य-कृपा श्र 


अगर पृजन किया चाहता ढे, तो पहने ठाकुरजी को खिलाना 
ओर फिर स्वयं खाना? | खेर, नाना जी तो उतना ऋढकर चले 
गये । रत को मारे प्रेम के वालक को नींद नहीं आई । वच्चा उठ 
ऋर अपनी माता से कहता था “प्रात-काल कब होगा ? ठाकुर 
जी का पूजन कब ऋरूँगा ?” प्रात.काल होते ही चच्चा गंगा जी 
पर समान के लिए गया, ओर स्लान के बाद उसकी माता ने 
ठाकुरजी के सिंहासन, की उतारकर नीच रख दिया, आर 
बर्य ने मर्ति को निकालकर गंगाजल छे लोदे में झट डचो 
दिया । फिर सिंहासन पर बठाकर माता से दूध माँगन लगा 
कि “अरुडी दूध ला, जरदी दूध ला, ठाकुरज़ो सनातन करके वे 
ओर उनको भूख लगी है” । उसको माता दूध का कटोरा 
लाई | वालक ने ठाकुणज़ी के आगे दूध रख दिया, आर कहने 
लगा “महाराज पीजिये, दूध पीजिये ।” उस परमात्मा ने दूध 
नहीं पिया । लड़का ऑगचे बन्द करके धीरे धीरे ओंठ हिलाने 
लगा ओर मुँह से 'राम राम” या ठाकुर ठाकुर! क' नाम बड़- 
बढ़ाने लगा, इस व्रिचार से कि मेरी इस भक्ति से प्रसन्न होकर 
तो ठाकुरजी जरूर दूध पी लेंगे । किन्तु बीच-बीच में आँखे खोल 
खोलकर देखता जाता था कि ठाइरजी दध पीने लगे या 
नहीीं। वहुतेश मंत्र पढ़कर मुंह हिलाया, राम राम! 'ठाछुर 
ठाकुर कहा, सगर दूध ठाहुरज्ी ने नहीं पिया। अन्त में दिक्ल 
हाकर वंचारा बालक नामदेव मार भृख, प्यास, रात की घबा- 
घट, ओर निराशा के रोने लगा। ठंडी लम्बी सोस ऋाने लगी | 
रोम खड़े हो गये। गला रुकने लगा। हिचझियों का तार चेंध 
गया। अंठ सूख गत्र । हाथ ! अरे ठाकुर ! आज़ तेरा दिल 
पत्थर का क्या हो रहा है ? क्यों नन्‍हें चच्च क्षी खातिर दध न 
पीता ? ऐसे भोज़े भाले चच्च से भी कोई लिद करता है ? 


स्वामी रामतीथ 


नाक 
। 
कि] 


सीमो बरी तो जानां लेकिन दिले तो संगस्त, 
दर सीम संग पिनहां दीदमस न दीदा बूदम | 
भावार्थ:--ऐ प्यारे ! तू हे तो चाँदी के बदन वाजा, लेकिन दिल 
तेरा पत्थर है। मैंने चाँदी सें पत्थर छिपा हुआ पहले कभी न देखा था, 
पर अब देखा | 
हाय ! चॉदी के बदन में पत्थर का दिल कहां से आ गया ९ 
चवेचारा बच्चा रोता हुआ निढाल हो रहा है' । आँखों से नदियाँ 
बहने लगी। रोते-रोते मूच्छा आ गई । लोगों ने गुलाब छिड़का । 
जब होश आया, लोगों ने समकाना चाहा कि “वस ! अब 
तुम पी लो, ठाकुरजी नहीं पिया करते, वह केवल वासना 
के भूखे हैं ।? बच्चे सें यह अक्कल (बुद्धि ) नहीं आई थी 
कि परमेश्वर को भी क्रुठला ले | ठाकुर जी को धोखा देना नही 
सीखा था। बह नहीं जानता था कि भझ्ूठ मूठ भोग लगाया 
जाता है। बच्चा तो सच्चा था। सदाकत ( सच्चाई ) का पुतला 
था। मचल कर चिल्लाया कि अगर ठाकुरजी दूध नही पीते, तो 
खाने-पीने या जीने की परवाह हमको भी नहीं । 
नायमात्मा बलद्दीनीन लम्यः ( मुण्डक उप० ) 
ध्यद आत्मा बलहीन पुरुष को कभी प्राप्त नहीं होता” । 
हाय ! नन्हे से नामदेव ! तुक में क्रिस क़दर जोर है ९ केसा 
आत्मबल है ? इस नन्‍्हें से बच्चे ने वह जिद जो बाँधी, तो एक 
लम्बा सा छुरा निकाल लाया ओर अपने गले पर रखकर 
वोला--“ठाकुर जी पियो, ठाकुर जी दूध पियो, नहीं तो में 
नहीं? । छुरा चल रहा था, गला कटने को था, इतने में क्‍या 
देखते हैं. कि ठाकुर जी एक दम मूर्चिमान होकर (प्रत्यक्ष होकर) 
दूध पीने लगे । 
'आप लोग कहेंगे कि यह गप है । राम कहता हैं कि आप 


आत्मन्कृपा श्रए 


लोगों का विश्वास कहाँ गया ? राम अमेरिका में रहकर 
फालिजों में, अस्पतालों में, अपनी ओखों से ऐसे च्श्य देख 
आया है कि विश्वास की प्रेरणा ( चल ) से इस चोकी को 
जो आपके सामने है, घोंडा दिखा सकते हैं । मनो-विज्ञान के 
अनुभव इस प्रकार के प्रयोग को खुल्लमखुल्ला सच्चे सिद्ध कर 
रहे हैं ; तो क्‍या सच्चे निप्पाप, पूर्ण भक्त बेचारे नासदेव के 
विश्वास का चल ठाकुर जी को मूत्तिमान नहीं कर सकता 
था? परमेश्वर तो स्वच्यापी है, परन्तु आत्मकृपा अर्थात्‌ 
पूर्णविश्वास वह वस्तु दै जिसके प्रभाव से परमेश्वर सातवें- 
नहीं नहीं--जौद॒हयें आकाश से , विहिश्त से, हजारवें स्वर्ग से, 
घेकुण्ठ से, गोलोक से, इससे भी परे से अर्थात्त जहाँ भी हो 
वहाँ से खिचकर आग सकता है । 

थामे हुए कलेजे को आओगे आप से, 

मानोंगे जज्वे-दिल में भला क्‍यों असर नहीं । 

चह कौन सा उकदा है जो वा हो नहीं सकता, 

हिम्मत करे इन्सान तो क्या हो नहीं सकता। 

फीड़ा ज़रा सा ओर वह पत्थर में घर करे 

इन्सों वह क्‍या जो न दिले-दिलवर में घर करे । 


ऐ मनुष्य ! तुम्हारे अन्दर वह मद्दान धन और अनन्त 
शक्ति है कि उसका नियमित्त विकास ( शआविर्भाव ) दी देश, 
जगत और परमात्मा तक को प्रसन्न करता है। ऐ नववसन्त 
के पुष्प ! तू अपनी जात (स्वरूप ) में प्रसन्न तो हो।इस 
निज का ऋण पूरा करने मे तेरे वाक्ती सब ऋण पूरे हो 
जायेंगे। पत्ती, मनुप्य और वायु तक सब ,खुश हो जायेँगे । 


१३० स्वामी रामतीथ 


तो खुशी तो खूबी-ओ-काने खुशी, 
तो चिरा खुद सिन्नते--बादाकशी | 
भावार्थ--तू स्वयं आनन्द है, सुन्दर स्वरूप है, और तू आनन्द 
की खान है, फिर तू सुरा का उपकार अपने ऊपर क्‍यों लादता है ९ 


अपना ऋण पूरा करने के साधन 

स्काटलेंड के किसी अनाथालय में एक लडका पत्ता थां। 
वहुधा बच्चों के नियमानुसार यह वच्चा खिलाड़ी और नट- 
खट भी था। एक दिन वह उस अनाथालय से भांग निकला 
ओर रास्ते के आमों में रोटियाँ माँग साँगकर गुजारा करते हुए 
लन्दन आ पहुँचा | वहाँ सबसे अधिक संपत्तिवान्‌ लाडे मेयर 
(१४४५० ) के बार में घूमने लगा । ( लाड मेयर बहुधा ऐसे 
धनवान होते हैं जिनसे अमीर लोग, राजा लोग ओर बादशाह 
लोग भी जरूरत के समय क़र्जे लिया करते हैं )। यह ग़रीब 
बच्चा बाग़ में टहल रहा था। एक विल्ली को उसने दोड़ते 
देखा। वह उसके साथ खेलने लगा और निरथक वातें करने 
लगा। उसकी पीठ पर द्वाथ फेरता था, पूछ खींचता था, ओर 
लड़कपन के तरंग में वल्ली से छेड़खानी करता था। पड़ोस में 
गिर्जे का घड़ियाल बज रहा था। वच्चा बिल्लो से पूछता था, 
“यह पागल घड़ियाल कया वकता है ९” कहो । ( पोगल 
इस लिए कि घड़ियान बहुधा कोई चार बजाकर बन्द हो 
जाता है, कोई आठ, दृद वारह बजाकर तो अकसर रुक जाते 
हैं, मगर गिज़ें का घड़ियाल बजता ही चला जाता है। पागल 
की तरह बन्द दोता ही नज॒र नहीं आता )। बिल्ली बेचारी तो 
घड़ियान की आवाज को क्या सममती ? लड़का बिल्ली की 
तरफ़ से खुद द्वी जवाब देता है “टन, टन, टन, हिट्टिंगटन, 
हिट्टिंगटन,” ( हिट्टिंगटन उस लड़के का नाम था )। घड़ियाल 
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कहता है “टन, टन, टन, हिट्टिगटन, हिद्विंगटन, ल्ाड सेचर 
आफ:'लन्द्न” । जग खझूयाल कीजियेगा, अनाथालय से तो भाग 
कर आया हुआ यह छोटा सा चालक ओर अपने स्वप्न कहाँ 
सनक दोड़ा रहा है ! घद्ियाल छी आवाज में भी अपने लाड 
मेयर होने के गीत सुन गहा है। वाह ! “टन, टन, टन, हिद्ठिय- 
टन, हिद्टिंगटन, लाड मेयर आफ लब्दन!' ! 
इतने में लाडे मेवर साहब अपने बारा में हवाखोरी करते 
चहाँ आ निकले । वालक से पूछा-“अरे | तू कान है ? और क्या 
बकता है ९”? लड़का मस्ती ओर आनन्द भरा जवाब देता है+--- 
“लाई मेयर आफ लन्दन, लाड मेयर आफ लन्दन”। बच्चे 
पर गुरसा तो क्‍या आता, उल्टी लड़के की वह स्वतंत्र अवस्था 
लाडे मेयर के दृदय में चुभ गई । ओर स्वाधीनता किस दिल 
को प्यारी नहीं लगती १ लाड मेयर ने पूछा, “स्कूल मे दाखिल 
( प्रवेश ) होना चाहता हे ९” बच्चेन जबाब दिया, अगर 
शिक्षक सारा न करे तो" १" वह लड़का सझ्ृन्न मे दाखिल 
कराया गया। स्कूल में पढ़ते पढ़ते फिर क्रम से कालेज की सच 
अशियों पास करके सम्मान पृथक गेजुओेट हो गया। 
इतने में लाड मेयर के मरने का दिन आ गया । उसके कोई 
संतति न थी। लाड मेयर अपनी संपत्ति का बहुत सा भाग 
इस लड़के को देकर मरा। यह बालक इस संपत्ति को बढ़ाते 
ते एकडिन खुद लाड मेयर आफ लन्द्रन हों ही गया। 
आप लाड मेयर की नामावली में इसका नाम पायेगे | 
यह दुनिया और इसका आपके साथ बतांव. अ'पऊी हिम्मत 
ओर मसनोभावों का जवाब है । दिश्टिंगटन का वच्चेपन में अपूर्वे 
उत्साह था ओर उससे दिल के भाव सच्चे ओर उचे थे । इसको 
चंसा ही फल क्यों न मिलता ? जैसी सति वेसी यति होनी है-- 
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धया मतिर्सागतिभवेत्‌”--जेसा दिल में भरोगे वेसा पाओगे। 
जैसा अपनी विचारभूमि में बोओगे, बेसा काटोगे । 

चीन में एक विद्यार्थी बहुत ही ग़रीब था। रात को पढ़ने 
के लिए उसे तेल भी प्रोप्त न होता था । जुगनू को इकट्ठा 
करके एक पतले सलमल के ऋपड़े में बॉँधकर किताब के ऊपर 
रख लिया करता और उसकी चमक में पढ़ा करता था। किसी 
ने कहा कि “इतना परिश्रम क्‍यों करता है, क्‍या चीन का 
चज़ीर हो जायगा १” उसने उत्तर दिया कि “यदि विचारवल 
के विषय में प्रकृति के नियम सच्चे हैं, तो एक दिन में अवश्य 
वज़ीर हो जाऊँगा ।? चीन के इतिहास में देखिये कि एक दिन 
वह आया कि यही लड़का वज़ीर वन गया । 


तजकिरा आवे-हयात? नाम की पुस्तक में प्रोफ़ेसर आज़ाद 
ने एक आश्वयमय घटना लिखी है । एक दिन लखनऊ में एक 
शायर ( कवि ) नवाब साहब, ओर उसके दीवान व मुसाहिबों 
( साथियों ) को अपनी शेरों ( कबिता ) से भसन्न कर रहा था। 
महल में नवाब साहब विलम्ब से पहुँचे। वेगमों ने पूछा कि 
विलम्ब क्‍यों हुआ। नवाघ साहब ने फ़रमाया कि कुछ अदूभुत 
चुटकुले, शेर व सखुन सुनते रहे । वेगमों ने कहा कि हमको 
भी सुनवाइयेगा | दूसरे दिन परदा किया गया, और शायर 
बुलवाया गया | चेगमें बहुत ही प्रसन्न हुई और आज्ञा दी कि 
सहल में एक कमरा इसको रहने के लिए दिया जाय | शायर 
( कवि ) भॉप ( ताड़ ) गया कि अगर मैं महल में रहूँगा तो 
इस विचार से कि में वेगमों को देख सकूँगा, नवाब साहब को 
अच्छा नहीं लगेगा। नवाब साहब को सोच में देख कर शायर 
ने खुद शिकायत की कि और तो में सब बातों में अच्छा हैं, 
मगर केवल एक ही वात की कसर है, मुकको बिलकुल दिखलाई 
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नहीं देता। आँखों से वेकार हूँ।” शायर की यह शिकायत 
सफल हुई, बद्ाना ठीक उतरा, नवाब साहव के दिल में 
जो खटका था वह दूर हो गया, ओर आजा दे दी छि महल में 
एक कमरा इसे रहने को दिया जाय । मगर ( मलिन-चित्त ) 
शायर भूठ-मूठ यह धोखा दे रहा था कि में अन्धा हैँ । दिल में 
यह बुरी नियत भरी थी कि इस वहाने से चेखटके वेगमों और 
औरतों को पड़ा मोक़ । परन्तु धोखा तो अन्त में अपने आप 
के सिवा और किसी को भी देना सम्भव नहीं, ओर घुराई मे 
सफलता मानो विप भरी मदिरा है! 
एक दिन शायर शोच जाना चाहता था। दासी से पानी 
का लोटा माँगा । उसने कद्दा--“कमरे में लोटा नहीं है, कहाँ से 
लाऊँ ९” ( यह साधारण नियम है कि नोकर लोग ऐसे मेह- 
मानों से दिक्त आ जाते हैं )। शायर को जल्दी पड़ी थी, रहा 
न गया, सहज बोल उठा--“देखती नहीं है, वह क्या लोटा 
पड़ा हुआ है १९” सत्य भला कहाँ तक छुपे ! यह सुनते ही दासी 
भागी ओर बेगम साहवा के पास पहुँचकर कहा कि “यह 
मुआ तो देखता है, अन्धा नहीं है। अपने तड़ भ्ूउ-मू5 अन्धा 
बताता है।” उसी दिन वह सहल से निक्राल दिया गया। 
परन्ठु कहते हैँ कि दूसरे दिन वह सचमुच अनन्‍्धांहो गया। 
फेसा उपदेश-जनक दृष्टान्त है ।जसा तुम कहोगे ओर विचार 
करोगे, वेसा द्वी होना पड़ेगा । 
गर दर दिले-तो गुल गज़रद गुल वाशी, 
वर घुलवबुले-वेकरार, घुलवुल वाशी | 
सोदाये-बला रंजो-चला मी आरद, 
५ अन्देशये-कुल॒ पेशाकुनी कुलबाशी । 
भावाथ;--अगर तेरे दिल्ल में पुष्प ( छुभ विचार ) युजरेंगे तोदू 


१३४ रवामी रासतीर्थ 


पुष्प ( शुभ चित्त ) हो जायगा। शोर यदि अशान्त चित्त छुलबुल, ती 
तू चुलघुल ( अशान्त चित्त ) हो जायगा । बत्ञा का खुफकान ( विपत्ति 
का मिरन्‍तर सोच ) बला ओर रंज लाता है, और जब तू सबके छ्वित की 
फ़िक्र करेगा, तो तू सर्वमय हो जायगा। 

वाल्यावस्था में बहुधा देखा होगा कि कुछ बालक आँखें 
बन्द करके अन्धचे होकर उलटे चल्ना करते हैं। उनकी मातायें 
यह देखकर उनको मारती और रोका करती हैं कि अच्छी- 
अच्छी मुरादे माँगो। अन्धों के स्वॉग भरते हो, कहीं अन्धे हो 
न हो जाओ। सच कहा हैः+-- 

कृष्ण, ऋष्ण में करती थी, तो मैं ही कृष्ण हो गई । (मीरा) 

आपने देख लिया, अन्धा कहने से अन्धा, वज़ीर के 
ध्यान से बजीर, लाड मेयर के खायाल से ला्ड मेयर बन जाते 
हैं। चस, अपनी मदद आप करने के लिए, अपनी तरफ अपना 
ऋतशण आप चुकाने के लिए, सबसे आवश्यक बात आप लोगों 
के लिए है विचारों की पवित्रता, उत्सोह कीं वृद्धि, शुभ 
संस्कार, निमेल भाव ओर “में सब कुछ कर सकता हूँ” 
ऐसा उच्च विचार, निरंतर उछयोग और धैय ! 

गर वफ़्क़मा निहद सद कोहे--मेहनत रोज़गार । 

चीने-पेशानी न वीनद गोशये-अत्रुये-मा । 

भावार्थ--यदि समय हमारे सिर पर परिश्रम के सेकड़ों पर्वत रख दे, 

तो भी एमारी भौं[ अर, ] का कोना इसारे माथे के बल को नहीं 
देखेगा, थर्थाव्‌ हमारे माथे पर यत्र नहीं पड़ेगा | 
अगनि कुतब ' जगह' से टले तो टल जाये, 
हिमालय वाद्‌* की ठोकर से गो फिसल जाये। 


,९.-+कनममनल«-«मम०>«मम%+> कम... औ 


३--शुब । २--बायु ।' 


जे 
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अगर्धि वहर' भी जुगनू की ठुम से जल जाये, 

ओर आफताव* भी क़बले'-अरूज ढल जाये, 

कभी न साहवे-हिम्मत का होसला दे, 

क्रभी न भूले से अपनी जवों* पे बल आये । 

उच्च शुरवीरता ओर उन्नत विचार का आप यह अर्थ न 

समम लें कि अपने तई तो तीसमारखां ठान ले ओर दूसरों को 
तच्छ मानने लगें। क्दापि नहीं। वल्कि अपने तड नेक ओर 
बड़ा बनाने के लिए ओरों की केवल नेकी ओर चड़ाई को ही 
दिल में स्थान देना उचित है| बुद्ध भगवान्‌ कहा करते थेः-- 
जसा कोई खयाल करेगा वेसा हो जायगा । उनके पास दो 
मजुप्य आये | एक ने पूछा कि “महाराज यह जो मेरा साथी है 
दूसरे जन्म में इसका क्‍या हाल होगा ? यह तो कुत्ते के खयाल 
रखता है, कुत्ते से कम करता है, क्या अगलज्ते जन्म में छुत्ता 
न बनेगा १” दूसरा पहले के विपय में कहता है कि “यह मेरा 
साथी दर वात में विल्ला है, क्या अगले जन्म में यह विल्ला न 
होगा ९” महात्मा वोले कि “भाई, जेंसे संरक्वार ( खयाल ) 
होंगे, वेसे ही तुमको फल मिलेंगे। लेकिन तुम लोग इस सिद्धांत 
को गुलत लगा रहे हो । बद्द तुमको विज्ला कद्द रद्दा है, 
तुम उसको कुत्ता ।” अब विचार करना, वह मनुष्य जो अपने 
साथी को कुत्ता देखता है, उसका अपना दिल कुत्ते की सूरत 
पकड़ रद्दा है । वह .खुद ऐसे खयाल से कुत्ते के संस्कार धारण 
करता जांता है । पस, जब ऐसा मनुप्य मरेगा तो उसके अन्तः 
करण में कुत्ता समा रहा है, अतणव वद स्वयं कुत्ता बनेगा ।- 
ओर इसी तरह अपने पड़ोसी को विल्‍ला सममनेवाला खुद 





३--समुद्र । २--पूर्य । ३--उद्य काल से पू्। ४--मध्तक 
( पेशनी ) । 
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बिल्ला बनेगा । इस सिद्धांव को विचार से देखना। वे दोष 
जो हम ओरों में लगाते हैं, वे हम में ज़रूर प्रवेश होंगे । रास 
कहता है कि अपनी मदद आप करने के लिए आत्मकृपा इस 
बात की इच्छुक है कि हम लोग ओरों के छिद्र निकालना 
छोड़ दे, और अपने सम्बन्ध में भी विचार के समय सिवाय 
नेकी ओर :ख़्बी के ओर कुछ विचार न आने दें। जेसे गुम्बज 
से हमारी दी आवाज़ लोट कर आती हुई गज बन जाती 
है, वेसे ही इस शुम्बज़-नीलोफ़री ( आकाश-संडल ) के नीचे 
के ही संस्कार लोटकर असर करते हुए आरव्ध कह- 
लाते हैं । 
बद्‌' न बोले जरेस्लारदूँ गर कोई मेरी सुने, 
है यह गुम्बज की सदा' जेसी कहे बसी सुने । 

अपने विचारों को ठीक रक्खो | व्यथ आकाश को छुमार्गी 
( छुढंगा ) और चस्त्र (यो) को ठेढे चलनेवाला कहना बच्चों 
की तरद् गुम्बज, को दोष लगाना है | अगर सब कुछ कहीं 
बाहर द्वी की प्रारव्ध से होता, तो शास्त्र विधि-निषेध के वाक्‍्यों 
को जगह न देता | जब शास्त्र यह जानता था कि तुम्हारे रवा- 
धघीन कुछ नहीं है, सब कुछ प्रारूध ही है, तो शास्त्र ने क्‍यों 
कद्दा कि “यू करो ओर वू' न करो” ओर तुम पर जवाब-देही 
( उत्तरदायित्त्व ) किस दलील से लगाई गई ? 

दरम्याने-क्रारे-दर्या सख्त-बन्द्म करदई | 

वाज़ सी गोई कि दामन तर मकुन हुशियार बाश | 

नदी के भारी वेग के बीच तूने मुझे तझूते से बाँध कर मंम- 
धार सें डाल दिया है और उस पर तू यह कहता हे कि खूबरदूर अपना 
पन्चा संत सिगोना । 


३--घुराई । २--आकाश तले | ३--आवाज | 
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तुम्दारे अन्दर वह शक्ति है, कि जो चाहों कर सकते हो। 
ओर सच पूछते हो, तो राम कहता छ 
मैंने माना दहर' को हक? ने किया पेंदा बले*, 
मैं वह खालिक़'* हैँ मेरी कुन" से खुदा पेदा हुआ। 
अर्यातू--मैंने माना कि इेश्वर ने संसार को रचा, परन्त में वद सष्टि- 
कर्ता हूँ कि जिसके कह देने से स्वयं डेश्वर उत्पन्न हुआ है । 
पोरुपा दृश्यते सिद्धिःपोरुषाद्धीमत्तां क्रमः । 
देवमाश्वासना मात्र दुःख केवल चुद्धिपु ॥ 
अथव--पुरुपार्थ से सिद्धि होती है, और बुद्धिमानो का व्यवद्ार 
पुरुषार्थ से ही चलषता है । ठेवयोग ( प्रारव्ध ) का शब्द तो बुद्धिमानों 
में दु ख फे समय कोमल चित्त पुरुषों के केवल श्राँघू पोंडने के लिए है | 
3» | 3» !! 3» |! 
परमेश्वर उनकी सहायता करने को हाजिर खड़ां है जो 
अपनी सहायता आंप करने को तेय्यार हाँ ( 000 ॥0९]ए99 
#086 ए7०0 0]7 ६7०ए75९।ए९४ )। यह एक' ईश्वरीय नियम 
या कानून-कुदरत है | प्रकृति का यह अटल नियम हे कि जब मनुप्य 
पूरा अधिकारी द्ोगा, तो जो उसका अधिकार है अपने आप 
उसको हू ढ़ लेगा । यहाँ आग जल रही है| प्राणचायु ( 055- 
8०7 ) खिंच कर उसके पास आ जाययगी। अंग्रज़ी में एक 
कहावत है कि “पहले तुम योग्य अधिकारी बनो, फिर इच्छ्र 
क्रो-।४0 00४००४७ 870 ६3९७ 0९३7७” | राम कहता है 


कि जब तुम योग्य ओर अधिकारी होगे, तो इच्छा किये बिना 
हो मुराद आ मिलेगी । 
३--प्सतार काजल, समय | २--ह्रशवर । ३--हिन्तु ४--प्रजायति | 
४--कह ना, पाज्ञा । 
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चाँधे हुए हाथों को बच्स्मेदे-इजावत 

रहते हैं. खड़े सेकड़ों मज़मू मेरे आगे। 

स्रोकृति को आशा से सेंकडों विषय मेरे आगे हाथ चाँपे 
खड़े रहते हैं । 

“जो पत्थर दीवार में लगने ल्ञायक़न है, वह बाज़ार में कब 
रहने पायगा--6 80006 ६96 ३8 768 ई07 ४७ एथो] 
७8०70+$ ७७ ई077व0ं 47 ४७ ए४ए? । जब आप पुरे अधि- 
फारी होंगे, ती आपके योग्य पदवी है और आप हैं । पद्वों की 
तलाश में समय सत नाश करो । अपने तई योग्य वा अधिकारी 
बनाने की फ़िक्र करो | 

ना,खुने-खार आके खुद उक़दा तेरा कर देगा वा, 
पहिले पाये-शोक में पेदा कोई छाता तो हो। 
अ्र्थातू--काँदे का नाखून श्रपने श्राप शञ्ञाकर तेरे हृदय को गाँठ 
खोल देगा, पर पहले जिज्ञाप्ता रूपी चरणों में कोई छात्ा तो हो | 

जब सूर्य की ओर मुद्द करके चलते हो, तो छाया पीछे 
भागती फिरती है, जब छाया को पकड़ने दोड़ोगे, तो छाया 
आगे-आगे सागती चली जायगी। 

भागती फिरती थी दुनियाँ जब तलब करते थे हम, 

अब जो नफ़रत हसने की, वह वेक़रार आने को है । 

दुनिया को जब हम चाहते थे, तो दुनिया इमसे परे हृदती 
ज्ञाती थी, जब हमने स्वय॑ दुनियां से नफ़रत या उदास्तीनता करली तो 
झब दुनिया हमारे पीछे लगने पर तुली हे । 

श | श कट # 
गुज़रतम्‌ अज़ सरे-मतलव तमाम शुद्‌ मतलब, 
नकावे-चिहरा-ए-मंक्सूद वबूद॒ मतलब हा। 

ज्षप में इच्छाओं से परे गया, तो इच्छा स्वतः पूरी हो गई। 


आत्म-इृपा १२५ 


धहुंत सो इच्दाओं में दात्तविक न्वर्प का मुख ढका हुआ था अववाः 
श्रहुत सी इच्छाय चास्वविक स्वरूप के मुख का पर्दा बनी हुईं थों। 
भिखमज्नों को हर कोई छुर हुर करता है, ढप्ात्मा के पास 
मरादें, इच्छाये रतरय॑ नमस्कार करने ओर झुकने को आतो हैं । 
सी वार ग़ज होवे तो धो थो पियें कृदम*, 
क्यों चर्खों-मेहरो-माह पे मायल हुआ है तू । 
जापान में तीन तीन सो, चार चार मो नाल के पुराने चोई 
श्रोर देवदार के वृत्त देख, जो केश्ल एक एक बानिश्त के बरा* 
बर या छुछ ही अविक ऊँचे थे। आप खयाल करे कि देवदार के 
वैज्ञ कितने बड़े होते हैं। मगर कोन इन वृक्षों को सदियों तक 
बढ़ने से रोक देता है | पूछने पर लोगों ने कहा कि हम इन वृक्षों 
के पत्तों और शाखाओं को चिलंकुल नहीं छेडते, किन्तु जड़ें 
झाटते रहते हूँ, नीचे बढ़ने नहीं देते । ओर यह नियम है. कि जब 
जड़ नीचे नहीं जायगी तो बृक्ष ऊपर नहीं बढ़ेगां। ऊपर और 
नीचे ( या अन्दर ओर बाहर ) दोनों में इस प्रजार का सम्बन्ध 
है कि जो लोग ऊपर बढ़ना चाहते हूँ, दुनिया में फल्न ना-कूलना 
चाहते हैं, उन्हें नीचे अर्थात्‌ भीतर अंतरात्मा में जड़ें बढानी 
चाहिए। अन्दर अगर जड़ें न बढ़ेगी तो बृत्त ऊपर भी न फंलेगा । 
नक़्स न ने चो फिरो शुद्र बलन्द्र मी गरदद, 
थ्र्धाद्‌ बासुरी में जितनी सास नीचे उत्तरतो है, उतना शब्द ऊँचा 
होता है । 


मन्सर से पूछी किसी ने कूचाये-दिलवर' की राह, 
चुभ साफ दिल में राह चतलाती जुबाने-दार' है । 
 छे के छा कक _ 
१--चरणथ | २--घाझाश, सूर्य, और चन्द्र । ३--प्रिया:मा,की 
फा सा ४--सूलो की नोकू। 


2४० स्वासों रामतीथ 


सर हमचो तारे-खुबह वसद दुर कशीदायेम, 
आखिर रसीदायेम ब.खुद आरसीदायेस । 
श्र्थावः---माजा के ढोरे के सप्तान एमने अपने सिर को सौ दानों के 
अन्दर पुरोया | श्रन्त में जब अपने तक पहचे तो चह्दीं शान्ति मित्री । 


आत्म-कृपा (अपने आपकी ओर फ़ज़ ) जो राम कहता 
रहा है उसके अथ किसो प्रकार की खुदी (अहड्लार ), .खुद- 
पसन्दी ( अहड्लार-प्रियता ), या ,खुदग़र्ज़ी ( स्वा्थ-परायणता ) 
नहीं है । इसके अथ हैं आत्मोन्नति | और आत्मोन्नति वा आत्स- 
कृपा का मुख्य अद्ग है चित्त की विशालता अर्थात्‌ चित्त की 
शुद्धि का इस दर्ज तक उत्पन्न करना कि हसारी आत्मा देश भर 
की आत्मा का नक्शा हो जाय, जगत्‌ के दिखलानेचाले शीशे 
का काम देने लग पड़े। देश भर की जरूरतों को हम अपनी 
निजी जरूरतें भान ( अनुभव ) करने ल्ञग पढ़ें । चाहे लोगों की 
दृष्टि में हम सारे भारतवर्ष या जगत्‌ भर के भत्ते का काम कर 
रहे हों, पर हमें वह काम केवल निज का काम मालूम दे। पस 
अपने चित्त को ऐसा विशाल वा उदार ओर बड़ा करते जाना 
कि यह चित्त सारी क़ौम का चित्त हो जाय; यही आत्मोन्नति 
है। आत्मोन्नति का लक्ष्य है सबके साथ ऐसी सहानुभूति कि-- 

खूं र्गे-मजनू से निकला फ़रद लेली की जो ली, 

इश्क़ में तासीर है पर जज्वे-कामिल चाहिए। 

श्र्थात्‌ः--प्रियात्मा लेज्ञी की जब नस काटी गई, तो प्यारे मजनू की 
नस नस से रुधिर निकज् पढ़ा । प्रेम में ऐसा प्रभाव अवश्य है, पर ऐसे 
प्रभाव के लिए पूर्ण प्रेम चाहिए । 


पत्ती को फूल की लगा सदसा नसीम का, 
शवनम का कतरा आँखों में उसकी नजर पड़ा। 


आत्स-कृपा १४१ 


श्र्यावः--सहुन्पचत से चोट तो छुष्प की पत्तो को लगी, परस्नु 
डस प्रमेदश्मा प्यारे के नेश्रों सें आस दिखाई देने ऊग पढे 
जो राम ने कहा दे आत्मचल, वह अन्य शब्दों म॑ इश्वरवल 
ही है, आपका वास्तविक स्वरूप है, चह सचका स्वरूप हैं, और 
बह्दी वास्तव में इश्चर का स्वरूप है । 
मा नरे-खुदायेस दरीं खाना फितादा, 
मा आवे-हयातेस दरी जूये रानेस । 
ध्र्थाव:--हम इंश्वर का प्रकाश हैं, जो इस शरोररूगी घर मे व्याप्त 
६ । हम वह अख्ूत हैं जो इस ठेहरूपी नगर में बद्दता है । 
यह नामझूप इस वास्तव स्वलप की निमू ल छाया के समान 
| अपने तड नामरूप ठानकर जो काम छिया जाता है. वह 
श्रहंकार ओर स्वाथद्रत्ति का उकसाया हुआ होता है. ओर 
उसका परिणाम दु.व ओर धोखा होता है। परन्तु जो कास 
निजानन्द ओर अभेदता में होता है, अर्थात जो काम विश्वात्मा 
फी दृष्टि से किया जाता है, वह खुदी (अहंकार ) से नहीं 
बल्कि ,खुदाई (ईश्वरभाव ) से होता है, . और उसका फल 
सदा शान्ति ओर काय सिद्धि होगा। सारे व्याख्यान का सात्पन 
यह है कि खुदी ( अहंकार ) के स्थान पर चुदाई ( ईश्वर- 
भाव ) की ओख से सत्र सम्बन्धों को देखो. ओर नामरूप में 
लंगर डाल बठने के स्थान पर स्वरूप में घर करो | 
बहुत मज़बूत घर है आकवत' का दारे-हुनिया' से , 
उठा लेना यहाँ से अपनी दोलत और चहां रखना। 
जो पुरुष नामरूप के आधार पर कारोबार का मिलमिला 
चला रहा है, वायु की नीव पर कफिल्ला बनाना चाहता है। 
जीता वही है जो सांसारिक उन्नति व वेमच, अपकोत्ति व अब- 


बन 3>»टी-- मी बा बल क 
+> >> अन्‍जिनन तन अननल | अनन+ ज>वजनरन-न्माअम»+न«न 


६--परक्षोक | ३--संसार । 





१४२ स्वामी रामतीर्थ 


नति आदि को जलबुद्बुद॒वत्‌ या सेघमंडल की छाया सच्श 
मानता है, ओर इनका आश्रय नहीं करता । 
साथ: गर साये-कोहस्त सुबुक मी वाशद 

छाया यदि पवत की छाया हो, तो भी तुच्छ ही होती है। 

ओआँखोंवाला केवल वही हैं जिसकी दृष्टि बाह्य जगत को 
पीर कर पदार्थों की स्थिरता पर न जमकर, ओर लोगों की 
घमकी ओर प्रशंसा को काट कर एक तत्त्व पर जमा रहती है। 

“नहीं है कुछ भी सिवाय अल्लाह के” | त्रह्म ही सत्य है 
जगत्‌ मिथ्या है। सचेत केवल वही है जो हर समय उत्तम 
स्वरूप, सुन्दर स्वरूप अर्थात्‌ वास्तव स्वरूप को देखता हुआ 
आश्चय की मृत्ति हो रहा है, अथवा आश्चय स्वरूप बन रहा है | 


काश देखो मुमे, मुमे देखो। 
हर सरे-मू से चश्मे-हेरत हो।॥ 
खुब गया जिसके दिल में हुस्न मेरा। 
दु़्॒ सकते का एक आलम थो॥ 
शर्थात्‌:--'ईैश्वर करें कि आप मुझे अवश्य देखे, और रोम रोम से 
श्राप ऑॉख-भौचक्का ( विस्मित ) हों। जिसके चित्त सें सेरो छुचि समा 
गई, उसके यहाँ मधु दित्‌ विस्सय दशा ध्याप्त हो गई । 
स्वप्न में किसी को धन मिला | इस धन के जो धनी बने, 
वे मूख हैं। इसी प्रकार इस स्वप्नरूप संज्ार को वस्तुओं के 
आधार पर जो जोता है, वह जीता ही मर गया। फर्ज-ऊला 
अथवा आत्म-कृपा की पूर्णता यही हे कि:-- 
तू को इतना मिटा कि तू न रहे, 
ओर तुम में दृई' की व्‌ न रहे। 
अत 5-75? 


आत्म-क्पा १छ३ 


थह परिच्छिन्न अहंकार तथा अहता, इसका नाम तक मिट 
ज्ञाय, निशान तक न रहने पाये | 
तो मवाश असल्ा | कमालीनन्तोबस, 


खुद दिजावे-खुदी ऐ दिल ! अज्ध मियां वरखंज । 


न दारे आखरत ने दारे-दुर्निया दर नज॒र दारम, 
जि इश्कत कार चू मन्सूर वा दारे- दिगर दारम । 
अर्थत--र प्यारे | तुम में तू न रहे, यद्दी पूणता हैं । 
ऐ दिल | तू अपना परदा आप है, चीच से उठना | 
मेरी दृष्टि में न क्षोक है, न परलोक । मन्दर के समान ततरे प्रेम में 
दूसरे की सूक्नो से काम रखता ई | 
अहंकार (परिच्छिन्नता ) को स्थिर रखकर जो बड़े चनते दे 
वे फरोन व नमरूद ६ं। परिच्छिन्नता को मिटानेवाज्ञा स्वर्य॑ 
ईश्वर, शिवोहहम है 
रस्सी में किसी को सॉप का भ्रम हो गया । अब अगर 
उसके लिए ररसी है ततोसॉप नहीं, ओर सॉप हें तो रस्सी 
नहीं । एक हो रहेगा। ,खुदी है तो जुदाई नहीं, ख़दा 
खुदी नहीं ! 
तीरे-निगाद चूं निशस्त मसकने-लुद जां गुजाश्त , 
ताक़ते-मेहमोाँ न दाश्त खाना व भेहमाँ ग़ज़ाश्त 


ता शाना सिफत सर न नदी दर तहे-आर्रा, 

हरगिज्ञ व सरे-जल्के-नियारे न रसी । 

भथवि:--प्यारे की दृष्टि का दौर बंठते ही ज्ञान ( प्राण ) ने अपना 
स्थान दोड़ दिया। श्रतिथि सरझार की शक्ति न रखने के र्ारण अतिथि 
फे लिए अपना घर ट्वोद दिया। फंधी के समान जब तक व्‌ अपने 


१४४ स्वामी रामती्थ 


अहंकाररूपी सिर को क्लानरूपी आरा के नीचे नहीं रखेगा, तब तक तू 
प्यारे के सिर के बालों को भी नहीं छ सदेगा | 
जब तक कंघी की तरह सिर आरा के नीचे न रखोगे यार 
की ज़लफ तक नहीं पहुँच सकते । 
ता सुर्मा सिफत सूदह न गर्दी तहे-संग , 
हर्गिज़् व सफा चश्मे-निगारे न रसी। 
जब तक सुर्मा की त्तरह पत्थर तले पिसन लोगे, असली 
यार की आँखों तक नहीं पहुँच सकते । अगर कहो कि आँखें 
नहीं तो यार के कानों तक ही किसी तरह पहुँच हो जाय, तो 
भी जब तक स्वाथेपरायणता दूर न होगी, जब तक यह अहंकार 
सरन लेगा, जब तक ख़ुदी गुम न होगी, यार के कानों तक 
नहीं पहुँच सकते | क्योंक्रि कान में रदता है. सांती, ज़रा उसकी 
दशा देख लो | 
ता दमचो दुरे-सुफ़ता नगरदी बा तार , 
हरगिज बबिता गोशे-निगारे न रसी | 
जब तक मोती को तरह तार से न छिद्दोगे, यार के कान 
तक भी कदापि नहीं पहुँच सकते । 
ता ख़ांके तुरा कृूज़ा न साजन्द कलालों , 
हरगिजु वलवे लाले-निगारे न री | 
अर्याव---ऊम्दार ( शानवात्‌ ) जब तक तेरी अहंक्ारखूपी मिद्दी 
के आवखोरे न बना लेंगे, तव तक प्यारे के जाल ओंठों तक तू पहुँच 
न सकेगा | 
पस अज मुदन बनाये जायेंगे सागर मेरी गिलके, 
लवे-जानां के बोसे खूब लेंगे खाक़ में मिलके | 
अर्थात---रत्यु के बाद मेरो मिद्दी के श्रावखोरे ( प्याले ) बनाये 
जायंगे, तद हम मिद्दी सें मित्तकर प्यारे के श्रोंठ खूब चूमेंगे । 


अखिति 


खआात्मन्कपा ४ 


कि 


व्याख्या'--इन कविताओं में ऑल, कान, ओंठ आदि से 
यह आशय नहीं कि परमेश्वर के ओंख, कान, नाक हैं। इसका 
तातय यह हे कि जैसे एक ही प्रियात्मा को प्रमन्न करने के लिए 
उसके काम को राग सुना सकते हूं, या उसकी आँख को 
रूप दिखा सकते हें, या नाक को फूल सुंघा सकते हैं इत्या 
कोई किसी उपाय से इस प्यारे को प्रसन्न कर सकता हैँ. कोई 
किसी दूसरे उपाय से। लेकिन कोई उपाय ऐसा नहीं ,ढे 
जिसमें बाह्य अहंकार की झत्यु के बिना काम सनिकत्त सके। 
निःसन्देह कोई वष्णव चनकर परमेश्वर को पूज सकता है, 
कोई शेष रहकर भक्ति करः सकता है| कोई मुसलसान की 
अवस्था सें पूजा करे | कोई ईसाई की हालत में प्राथना करे, 
लेकिन वेप्ण्च, शेब, मुसलमान, ईसाई आदि कोई हो, आत्म- 
दशन व ईश्वर-प्राप्ति तभी होगी जेब परिच्छिन्नता का अन्त 
हो जायगा | अगर कहो कि वाल, ओँंख, कान और ओंठ तक 
नहीं, तो उश्वर करे, प्यारे के हाथ तक द्वी हम पहुँचते, तो-- 
ता हम वो कलम सर न निद्दी दर तहे-कारद 
हरगिज वे सर अंगुश्तेनिगारे न रसी। 
जब तक लेखनी के समान सिर चाकू के नीच न रख लोगे 
कदापि प्यारे की डेंगलियां तक नहीं पहँच सऊते । अगर कहो रि हमें 
सबसे नीचे रहना स्वीकार है | प्यारे के चरण तक ही पहँच हो जाय-- 
ता हमचो द्विना सूदह न गरदी तहे-संग , 
हरगिजू व कर्पाये-निगारे न रसी। 
जब तक मेहदी के समान पत्थर के नीचे पिस न जाओगे 
तथब तक प्यार के परा दऊ कद्ांप नद्टा पहुंच सकते। सात्पय 
ता शुल शुद्या व बुरीद न गरदटों अज शाप्ल , 
दरगिज व सुलेहस्नेनिगार ने रसी। 


अननक, 


१४६ स्वामी रामतीयथ 


जब तक फूल की तरह शाखारुपी संबंधों से काटे न 
जाओगे, तब तक किसी सूरत से प्यारे तक पहुँच नहीं सकते । 

बांसुरी से किसी ने पूछा, कि “अरी बाँघुरी ! क्‍या वात है 
कि वह कृष्ण, वह प्यारा सुरली मनोहर, जिसके पलकों के इशारे 
से राजाधिराज काँपते हैं; भीष्म, अजु न, दुयोधन समान महा- 
राजाधिराज जिसके चरणों को छूने के भूखे प्यासे हैं; जिसकी 
चरणरज अभी तक राजा-महाराजा लोग मस्तक पर धारण 
करते हैं; ओर चन्द्रमुखी गोरांगनायें जिसके मधुर हास्य (सदु- 
मुस्कान ) को देखने के लिए तरसती हैं: ; वह कृष्ण तुमको चाह 
ओर प्यार से ,खुद वारम्बार चूमता है ९ एक जरा सी बांस की 
लकड़ी, तूने ऐसे भगवान्‌ कृष्ण पर क्या जादू डाला ? तुम में 
यह करामात कहाँ से आ गई १ बांसुरी ने उत्तर दिया कि में 
सिर से लेकर पेरों तक ( अपनी परिच्छिन्नता अर्थात्‌ अहंकार 
को दूर करके ) बीच से खाली हो गई हूँ | फज्न यह मिला कि वह 
कृष्ण स्वयं आकर मुझे चूसता है। जिसके चरणों को चूमने को 
लोग तरसते हैं, वह शोक से मुझे चूमता है । मुझप्ते चित्ताकृषऋ 
स्व॒र फिर क्‍यों न निकलें ९ मुझ में राम का दस (श्वास ) है, 
मेरे मधुर स्वर उसीके सर हैं । 

तही ज ख्वेश चाने शो ज पाता सरे-खुद , 
चगरना वोसे-लवे-लांले-नाई आसां नेस्त। 

भाषार्थ;--बांसुरी के समान तुम सिर से पाश्नों तक भ्रहंकार से 
खाली हो जाओ, नहीं तो चांसुरी बजानेवाले प्यारे के ओंठों का घुम्बत 
मिलना सुगम नहीं है| 

धीराः प्रेत्यास्मालोकादसता भवन्ति | उप० 
थी: पुरुष इस संसार से मुँह मोड़ कर अमृत को पाते हैं । 
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